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अध्याय १ 


जेन धर्म र साहित्य 
जैन धर्म की प्राचीनता 


आत्मा के परम पुरुषार्थका पोषक और श्रमण संस्कृति का प्रवत्तेक जैनधमे 
एक लोकमंगल विधायक प्राचीन धर्म है । इसके आद्य तीर्थकर भगवान ऋषभ- 
देव एक परम आदरणीय ऐतिहासिक महापुरुष थे। उनकी चर्चा ऋग्वेद, 
अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण और श्रीमद्भागवत जैसे प्राचीन एवम्‌ प्रामाणिक 
ग्रन्थों में पाई जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय धम, दर्शन, 
साहित्य, साधना और संस्कृति की ऐतिहासिक परम्परा में जैन धर्म बौद्ध धर्म 
से प्राचीन एवम्‌ वैदिक धमं के पाश्वं में अथवा उससे किचित्‌ पूर्ववर्ती प्रागै- 
तिहासिक धर्म है । 
जिन, जेन और तीर्थकर 

जैन धर्म, जैन दर्शन और जँनाचार संहिता में 'जिन' और “जेन! की 
व्याख्या करते समय यह कहा गया है कि “रागद्वेषादि दोषान्‌ व कमंणत्रु- 
जयतीति जिनः, तस्यानुयायिनो जैनाः”, अर्थात्‌ राग द्वेष आदि दोष और कर्म 
शत्रुओं का जीतने वाले जिन तथा उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं । “तरति 
संसारमहार्णव येन निमित्तेन तत्तीर्थमिति' के अनुसार संसार महार्णव को पार 
करने वाले जिन तीर्थकर हैं । जैन धर्म के अनुसार कुल मिलाकर २४ तीर्थंकर 
हुए हैं, जिनकी नामावली इस प्रकार है :-- 

१. भगवान आदिनाथ (ऋषभदेव), २. अजितनाथ, ३. संभवनाथ, 
४. अभिनन्दन, ५. सुमतिनाथ, ६. पद्मप्रभ, ७. सुपाएर्वनाथ, ८. चन्द्रप्रभ, 
&. सुविधिनाथ (पुष्पदंत), १०. शीतलनाथ, ११. श्रेयांसनाथ, १२. वासुपूज्य, 
१३. विमलनाथ, १४. अनन्तनाथ, १५. धर्मनाथ, १६. शांतिताथ, १७. कुच्थु- 
नाथ, १८. अरनाथ, १. मल्लिनाथ, २०. मुनि सुव्रत, २१. नमिनाथ, 
२२. नेमिनाथ, २३. पार्श्वनाथ और २४. वर्धमान महावीर । 


¥ महावीर-वाणो 


आज इन चौबीसों तीर्थंकरों का समसामयिक अधिकृत ऐतिहासिक इतिवृत्त 
उपलब्ध नहीं है, किन्तु जैन-पुराणों के अनुवंश्य प्रसंगों में इन तीर्थकरों के बारे में 
अति मानवीय घटनाओं से ओतप्रोत जो आख्यान दिये गये हैं, वे चाहे कितने 
ही चमत्कारिक एवं श्रद्धा-भक्तिःप्रेरित अतिरंजनाओं से आपूर्ण क्‍यों न हों, एक 
बात निश्चित है कि इन सभी तीर्थकरों के पुनीत चरित्र और उनके ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व सर्वथा शंकातीत हैं । 


उक्त तीर्थकरों में से कुछ एक तीर्थकरों के बारे में तो ऐतिहासिक प्रमाण 
भी पाये जाते हैं । उदाहरणार्थ सारनाथ जैन-धर्म के ग्यारहवें तीर्थकर भगवान 
श्रेयांसनाथ का स्मृतिचिल्न है । बाईसवें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ महाभारत 
कालीन ऐतिहासिक महापुरुष थे और तेईसवें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ 
वाराणसी के राजपुत्र थे, जिनका जम्म भगवान महावीर से लगभग २५० वर्ष 
पूर्व हुआ था । उनकी माता का नाम वामा और पिता का नाम आश्वपति 
था । तीस वर्ष की आयु में भगवती जिन दीक्षा ले वे तप करने के लिए घर 
से निकले और तप-साधना के ६३वें दिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ । 

भगवान पार्श्वनाथ ते आजीवन जैन-धर्म का प्रचार किया और अन्त में 
पार्श्वनाथ नामक पर्वत पर निर्वाण पाया । उनके जीवनकाल में श्रमण-सम्प्रदाय 
की पुतप्रं तिष्ठा हुई और उनके निर्वाण के वाद जैन-धर्म की अस्खलित परम्परा 
का पुरोगामी आयाम आरम्भ हुआ । 


भगवान महावीर 


भगवान महावीर जैनों के चोबीसवें तीर्थकर थे। उनकी जीवनगाथा यों 
तो सभी जैन-पुराणों में विद्यमान है, किन्तु 'महावीर पुराण” की रचना उनके 
चरित्र को लेकर ही की गई है, अतः मुख्यतः महावीर पुराण और अंशतः 
अव्यान्य साधनों के आधार पर भगवान महावीर के जीवनवृत्त की संक्षिप्त रूप- 
रेखा इस प्रकार है-- 


भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, 
जन्मस्थान कुंडग्राम (कुंडपुर या कुंडलपुर) तथा वंश का नाम हरिवंश या नाथ 
वंश था। भगवान महावीर के पिता महाराज सिद्धार्थ महापराक्रमी, ज्ञानी, 
दानी और आत्मसाधनारत जिनभक्त थे और महारानी त्रिशला परम रूपवती, 
गुणवती, जेनधर्मानुरक्ता, पतिपरायणा साध्वी थीं । अपने श्वसुरकुल में वे 
“प्रियकारिणी” नाम से प्रख्यात थीं । 


जेन धर्म ओर साहित्य ५ 


अपने पुर्वेजन्म के पुण्यकर्मो के प्रभाव से एक रात्रि को स्वप्न में महारानी 
त्रिशला ने श्वेताम्बर जैनों के मतानुसार चौदह शुभ लक्षण देखे :-- 

१. हाथी, २. बेल, ३. सिह, ४. लक्ष्मी, ५. दो मालाएँ, ६. चन्द्र, 
७. सूर्य, ८. दो कुंभ, 8. ध्वज, १०. समुद्र, ११. सरोवर, १२. देव विमान, 
१३. रत्नसमूह और १४. निर्धूम्र अग्नि । 

दिगम्बरों को मान्यता के अनुसार महारानी त्रिशला ने चौदह के बदले 
सोलह शुभलक्षणयुक्त स्वप्न देखा, जिसमें श्वेताम्बरो के ध्वज के स्थान पर दो 
मछलिथाँ तथा सिंहासन और नाग-विमान का विवरण अधिक है । महारानी 
त्रिशला द्वारा स्वप्न में देखे गए ये सभी शुभ लक्षण भगवान महावीर के गर्भ 
में आने की पूर्व सूचना के द्योतक थे। इस स्वप्न के उपरान्त ईसापूर्व 
५६६ में, चैत्र शुक्ल, त्रयोदशी, सोमवार को भगवान महावीर का जन्म हुआ। 
जन्म के समय भगवान महावीर बड़े हुष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और सुन्दर थे । उनके 
चेहरे से दिव्य तेज झलकता था और उनके शरीर की कान्ति स्वर्णवत्‌ थी । 

भगवान महावीर का मूल नाम वरद्धमान था, किन्तु जैन-ग्रन्थों में उनके 
वीर, अतिवीर,महावीर, सन्मति, नायपुत्त, विदेहदिन्न, वेशालिय आदि अन्य 
नाम भी पाये जाते हैं। वे बचपन से ही दक्ष, दक्षप्रतिज्ञ, प्रतिरूप, आलीन, 
भद्रक और विनीत थे । जन्मतः मति, श्रुति और अवधिज्ञान-सम्पन्न होने के 
कारण उन्हें ज्ञानार्जन के लिए किसी गुरु के आश्रम में जाने की आवश्यकता 
नहीं हुई । आठ वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थों के बारह ब्रत ग्रहण किए । 

एक बार सौधर्म इन्द्र ने अपनी सभा में कुमार वर्द्धमान के शौय की 
सराहना की, जिसे सुन संगम नामक देवता उनके शौर्य की परीक्षा लेने के लिए 
कृतसंकल्प हुआ । वह महाभयंकर सर्प का रूप ले उस वृक्ष से आकर लिपट 
गया, जिसपर कुमार वर्द्धमान अन्य राजकुमारों के साथ खेल रहे थे। सर्प को 
देखते ही अभ्य राजकुमार तो डर के मारे रोने-चीखने-चिल्लाने लगे, किन्तु 
भगवान महावीर उसे पकड़ उससे खेलने लगे । उनके इस साहस को देख सर्प- 
रूपधारी देवता संगम बहुत प्रसन्न हुआ और वह उनकी अभ्यर्थना कर स्वर्ग 
लौट गया । 

पूर्व भवों के पुण्यकर्मो के प्रभाव से भगवान महावीर के मन में जन्म से 
ही वीतरागभाव प्रबल था, अतः ३० वर्ष की आयु में उन्होंने माता, पिता, घर, 
कुटुम्ब, परिवार और राजपाट का परित्याग कर भगवती जिनदीक्षा ली तथा 
अपने ही हाथों से अपने केशों का लुंचन कर वे शिशुवत्‌ दिगम्बर हो आत्मकल्याण 
के लिए मोक्षपथ के पथिक बन गये । ५ 


६ महावीर-वाणी 


इवेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार मुनिधर्म अंगीकृत करने के पूर्व 
भगवान महावीर ने अपनी माता के अनुरोध से समरवीर नामक सामन्त की 
पुत्री यशोदा से विवाह किया, जिससे उन्हें प्रियदर्शना नामक कन्यारत्न की 
प्राप्ति हुई । इस प्रियदर्शना का विवाह भगवान महावीर की बहिन सुदर्शना 
के पुत्र जमाली से हुआ । 

मुनिब्रत ले भगवान महावीर यत्र-तत्र पर्यटन करते-करते उज्जयिनी पहुंचे 
और वहाँ श्मशान में तपश्चर्यालीन हो गये । उस समय उज्जयिनी में ११वें 
रुद्रस्थाणु (शिव) विराजमान थे । उन्होंने सर्प, बिच्छू, धूल, मिट्टी, पानी, स्त्री, 
पिशाच आदि रूपों के माध्यम से अनेकानेक कष्ट दे भगवान महावीर को तप 
से विरत करना चाहा, किन्तु वे अपने प्रयासो में सिद्ध संकल्प नहीं हुए । 
भगवान महावीर तो आल्मज्ञ साधक थे । उन्होंने आत्मा को शरीर से सर्वथा 
अलग जान सारे शारीरिक कष्टों पर विजय पा ली थी, अतः वे रुद्र-प्रदत्त 
कष्टों से रंचमात्र भी भयभीत नहीं हुए । अन्त में अपने परीक्षा-प्रयत्नों में परा- 
भूत रुद्र ने स्वयं भगवान महावीर से क्षमा-याचना की । 


उज्जयिनी से चलते-चलते भगवान महावीर कौशाम्बी आये और वहाँ 
उन्होंने वृषभसेन नामक एक धर्मात्मा श्रेष्ठी के यहाँ आहार किया । तदनन्तर वे 
जुम्भिका नामक ग्राम में ऋजुकूला नदी के तट पर शालमू वृक्ष के नीचे गोदो- 
हन आसन में ध्यानस्थ हो गये । इसी अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ । 
केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जृम्भिका ग्राम से ३०-४० 
कोस दूर पुरी नामक ग्राम में अपना पहला प्रवचन दिया और इसके बाद 
उन्होंने निरन्तर भ्रमण करते-करते अस्थिक, राजगृह के बाहर नालंदा, अंग 
देश की राजधानी चंपानगरी, पृष्ठचंपापुरी, भद्दिलपुर, भद्रिकापुरी, आलभिका, 
राजगृह, राढ़ के जंगली प्रदेश, श्रावस्ती, वैशाली आदि स्थानों पर धर्मोपदेश 
दिये । भगवान महावीर की अपूर्व धर्म देशनाओं से प्रभावित हो विदेह 
राज्य के इन्द्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति जैसे दिग्गज विद्वान्‌ उनके शिष्य 
बन गये । 

संसार के सभी जीवों के.कल्याण के लिए भगवान महावीर प्रतिदिन चार 
बार उपदेश देते थे, जिन्हें देवता और मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी अपनी- 
अपनी भाषा में सुनते थे । भगवान द्वारा प्रदत्त धर्मदेशनाओं की तीस साल की 
कालावधि में लगभग २८ हजार मुनि, ३६ हजार अजिकाएँ, १ लाख श्रावक 
और ३ लाख श्राविकाएँ उनके शिष्य बने । इन शिष्यों में से इनद्रभूति 
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(इन्दुभूति), अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मण्डित, मौर्यपुत्र, अकंपित, 
अचल भ्राता, मेतार्य और प्रभास भगवान के प्रधान शिष्य थे, जो गणधर 
कहलाते थे । भगवान की शरण में आने के पूर्व ये सभी गणधर वेदविज्ञ, 
यज्ञवादी, राजमान्य ब्राह्मण थे । गणधरों में इन्द्रभुति और अजिकाओं में सती 
चन्दना प्रमुख थीं । भगवान के श्रोताओं में राजगृह नगर के अधिपति राजा 
श्रेणिक प्रधान थे । 

भगवान महावीर ने अपना सारा जीवन जैन धर्म के अभ्युत्थान के लिए 
अधित किया और ७२ वर्ष की आयु में दीपावली के दिन ५२७ ईसापुर्व में 
कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुरी में निर्वाण पाया । आज पावापुरी में गाँव 
के बाहर सरोवर के बीचोंबीच जिन मन्दिर में भगवान महावीर की चरण- 
पादुकाएँ सुशोभित हैं और वहाँ प्रतिवर्ष भगवान के निर्वाण-दिवस पर बड़ा 
विराट मेला लगता है । 
संघ-परम्परा और जेन-सम्प्रदाय 

भगवान महावीर के निर्वाण के बाद ईसापूर्व ३१७ तक उनकी शिष्य- 
प्रशिष्य-परम्परा अबाधित रही । ईसा पूर्व ३१७ में आचार्य भद्रबाहु ने जन- 
संघ के संचालन की बागडोर अपने हाथों में ली और उन्होंने ईसापूर्व ३१० तक 
बड़ी कुशलता से समस्त जैन धर्मानुयायियों का धामिक नेतृत्व किया । ईसापूर्व 
३१० में वे संघ-संचालन का उत्तरदायित्व अपने योग्यतम शिष्य स्थूलभद्र को 
सौंपकर दक्षिण-यात्रा पर चले गये । 

आचार्य भद्रबाहु के दक्षिण-गमन के उपरान्त आचार्य स्थूलभद्र ने पाटलि- 
पुत्र में जैन साधुओं की एक वृहत्‌ सभा आयोजित की, जिसमें सभी जन-साधुओ 
ने जैन-धम के अंग-ग्रन्थों को नये सिरे से संकलित करने की योजना पारित 
की । जब आचार्य भद्रबाहु अपनी दक्षिणऱयात्रा से वापिस आये तब आचार्य 
स्थूलभद्र ने पूर्वोक्त सभा द्वारा पारित प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत किये, जिन्हे 
आचार्य भद्रबाहु ने सर्वथा अस्वीकृत कर दिया । इससे गुरु और शिष्य के बीच 
अत्यन्त कटुतापुर्ण मतभेद हुआ । यही क्यों ? आचार्य भद्रबाहु की दक्षिण-यात्रा 
के समय आचार्य स्थूलभद्र की भनुमति से कुछ एक जेन-साधुओं ने वस्त्र 
पहनना भी आरम्भ कर दिया, जो आचार्य भद्रबाहु को बिल्कुल नहीं 
जँचा । इस प्रकरण पर भी आचार्य भद्रबाहु और आचार्य स्थूलभद्र में 
उग्र विवाद हुआ । इस वाद-विवाद के बाद आचार्य भद्रबाहु अपने परम्परावादी 
विश्वसनीय शिष्यों को साथ ले अन्यत्र चले गये और इस तरह से जेन-धर्म 


में दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय पदा हुए । 


दु महावीर-वाणी 


आचार्य भद्रबाहु का निधन ईसापूर्व २९७ में और आचार्य स्थूलभद्र का 
निधन २५२ ईसापूर्व में हुआ, किन्तु उक्त दोनों आचार्यो के निधन के बाद भी 
दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायो में कभी समभोता नहीं हुआ । कालप्रवाह 
के साथ-साथ इन दोनों सम्प्रदायों का मतभेद उग्र से उग्रतर होता रहा और 
आज भी यह मतभेद इन दोनों सम्प्रदायों के अनुयायियों के मन में बड़ी 
कट्टरता से खूब गहरी जड़ें जमाये बेठा है । 
जैन संघ 

यद्यपि भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित जेन धर्म जीवमात्र के आत्मोद्धार 
और लोक-कल्याण के लिए आविर्भूत हुआ था, किन्तु संसार के सभी धर्मों की 
तरह स्वाथंबुद्धि, संकुचित मनोवृत्ति और तुच्छ संकीर्ण विचारधारा के कारण 
जैन धर्म में अनेक शाखा-प्रशाखाएँ फूटी और जेन धर्म अनेक संघों ओर सम्प्र- 
दायो में विभक्त हो गया, जिनमें से मूल संघ, काष्ठा संघ, तेरा पंथ, यापनीय 
संघ, नंदि संघ, मयूर संघ, गौंड्संघ, निर्ग्रन्थ संघ, कूर्चक संघ, वीरसेणाचार्य 
संघ, पुन्नाट संघ, किन्नर संघ, बलात्कार संघ, सेनान्वय, तपा गच्छ, सरस्वती 
गच्छ, बागड़ गच्छ, लाट बागडगच्छ आदि अनेक संघ उल्लेखनीय हैं । 

इन संघों और संप्रदायों से जैन धर्म की संगठन-शक्ति क्षीण हो गई और 
अपरिपुष्ट वैचारिक भाव-भूमि की उपज होने के कारण इनमें से अनेक संघ 
कालकवलित हो अस्तित्वहीन हो गये । 


जैन और बौद्ध धर्म में साम्य और वेषम्य 


धमं के नाम पर पाखण्ड को प्रश्रय दे यज्ञ, कर्मकाण्ड, हिसाचार और 
मरणोत्तर स्वगं का प्रलोभन देने वाले वैदिक पुरोहितों की स्वार्थ-साधना के 
विरोध में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व ही आचार्य 
बृहस्पति औरःचार्वाक ने जबरदस्त विरोध कर भौतिकवादी नास्तिकता का झण्डा 
खड़ा कर दिया था । घोर नास्तिकतावादी चार्वाक ने तो 'यावज्जीवेतू सुखं 
जीवेत्‌, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ?” कहकर 
“खाओ, पियो और मौज करो' का सन्देश इतनी प्रबलता से दिया था कि उससे 
परलोक और पुर्नजन्म की धारणा का मुलोच्छेदन हो गया था । नास्तिकता- 
वादियों की ही भाँति भगवान महावीर ने भी वैदिक पुरोहितों के पाखण्ड और 
हिंसाचार का विरोध कर वेदों की अपौरुषेयता पर अविश्वास प्रकट किया है, 
अतः “नास्तिको वेदनिन्दकः’ के अनुसार जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन 
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माने गये हैं, किन्तु यदि जरा गंभीरतापूर्वंक विचार किया जाए तो पूजा, 
उपासना, धर्म-साधना और मोक्ष अथवा निर्वाण पर विश्वास करने वाले जैन 
और बौद्ध दोनों दर्शन आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बीच की कड़ी हैं । 
तुलनात्मक दृष्टि से जैन और बौद्ध धर्म का अहिंसा तत्त्व बृहस्पति और चार्वाक 
को समान रूप से मान्य है, किन्तु उक्त दोनों धर्मो में आचार्य बृहस्पति और 
चार्वाक की इहलौकिक भौतिक भोगानन्द की दृष्टि सर्वथा त्याज्य मानी 
गई है । 

जैन और बौद्ध दोनों एक चैतन्य सत्ता पर विश्वास करते हैं । दोनों वेद 
की प्रामाणिकता पर अनास्था रखते हैं और दोनों में अहिसा पर सर्वाधिक बल 
दिया गया है । व्यवहार, नीति, साधना और दर्शन की दृष्टि से जैन धर्म में 
सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र को मोक्ष का साधन माना 
गया है। जैनों की सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, कर्मविभाजन और सदाचार से 
मोक्ष-प्राप्ति की धारणा बौद्ध धर्म से मेल खाती है । बौद्धों की मैत्री, करुणा, 
मुदिता और उपेक्षा की भावनाएँ जैन धर्म में भी नामभेद से समादृत हैं । इस 
तरह से जैन और बौद्ध दर्शन में साम्य है। जैन और बौद्ध दर्शन का सबसे 
बड़ा व्यापक अन्तर यह है कि जिन प्रश्नों को भगवान वुद्ध ने 'अव्याकृतानि' 
कहकर टाल दिया था, भगवान महावीर ने उनका तर्कसंगत मौलिक उत्तर दे 
अपनी विशिष्ट प्रतिभा और ज्ञानदृष्टि का प्रमाण दिया है। जैन धर्म में 
आत्मवाद प्रधान है तो बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद । 
जैन धर्म की वेचारिक पृष्ठभूमि 

जैन धर्म की वैचारिक मान्यता के अनुसार संसार की सभी वस्तुओं में 
नित्यता और अनित्यता, स्थिरता और विनाश--दोनों का आवास रहता हे, 
अत: संसार की प्रत्येक वस्तु न तो सर्वथा नित्य ही है, न उसे सर्वथा अनित्य 
ही कहा जा सकता है । वास्तव में संसार के समस्त पदार्यो की उत्पत्ति परमाणुओं 
के संघात से हुई है । ये परमाणु सादि, अनादि, अतंत, नित्य और मूर्त, अमूर्त 
हैं । जैन दर्शन में परमाणु-पूंज को 'स्कन्ध' कहते हैं । पृथ्वी, जल, तेज आदि 
सभी पदार्थ परमाणुओं के रूपान्तर मात्र हैं । इन परमाणुओं को अपने जीवन 
में प्रत्यक्ष क्रियमाण देख प्रत्येक मुमुक्षु जीव अपने आत्मोद्धार के लिए प्रयत्न 
करता है । इस बैचारिक परिवेश में जैन दर्शन जीववादी दर्शन है । उसको 
मान्यता है कि संसार का प्रत्येक जीव कर्म-परमाणुओं से लिप्त है, अतः जब 
तक जीव संवर (संयम) द्वारा इन कर्म-परमाणुओं से मुक्त हो निर्जरा की 
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अवस्था में नहीं पहुंचता, तब तक वह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत 
शांतिप्रदायक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता । जेन दर्शन में यही बात सूत्र 
रूप में इस प्रकार कही गई है-- 


आस्रवो बंध हेतुः स्यात्‌ संवरो मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयं आहेती मुष्टिः अन्यद्‌ अस्याः प्रपंचनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ आस्रव (तृष्णा) बन्धन का हेतु है और उसका संवर (निरोध) मोक्ष 
का कारण । यही अरहंत-दर्शन का सार है, जिसे अन्यत्र अन्यान्य दर्शनों में 
प्रपंचन (विस्तार) के साथ कहा गया है। 

पूर्वप्रदत्त संकेतों के अनुसार जैन दर्शन न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और सांख्य 
दर्शन से मिलता-जुलता जीववादी दर्शन है, किन्तु जैनों का जीववाद अन्य दर्शनों 
से किचित्‌ भिन्न है । वह बौद्ध दर्शन की भाँति अनीश्वरवादी और अहिसावादी 
होकर भी एक सीमा तक जीवात्म-भाव में विश्वास रखने वाले उपनिषदों की 
पुनजेन्म-भावना से मिलता है । इस जीवात्मभाव, अनीशवरवाद और स्याद्वाद 
के सम्बन्ध में जैन दर्शन की स्थापनाएँ बड़ी मौलिक और मूल्यवान हैं । जैन 
दर्शन ईश्वर को जगत का कर्त्ता-धर्ता नहीं मानता, बल्कि उसके अनुसार सृष्टि 
का निर्माण प्राकृतिक तत्त्वों में विद्यमान परमाणुओं के सुनिश्चित नियमों के 
अनुसार होता है । संसार के सभी पदार्थं परमाणुओं के संघात मात्र हैं । यहाँ 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि बीसवीं शताब्दी के भौतिकवादी विज्ञानवेत्ता, 
जिन अणुओं और परमाणुओं की चर्चा कर आज फूले-फूले फिरते हैं, उनसे 
जेन-आचायं और जेन दार्शनिक हजारों साल पहले परिचित थे । 

परमाणुवाद की ही तरह स्याद्वाद जैन दर्शन की अपूर्व निष्पत्ति है, जिसके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु में नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के धर्म एक साथ 
बिद्यमान रहते हैं सामान्यतः एक ही वस्तु को अनेक दृष्टिकोणों से देखने का 
सिद्धान्त स्याद्वाद है, जिसे सप्तभंगी (सात वाक्यों) द्वारा स्पष्ट किया गया है 
स्याद्वाद के अनुसार घट, घट रूप में सत्‌ और पट रूप में असत्‌ है । इसी 
तरह संसार की सभी वस्तुएँ सदासद्‌ सापेक्ष हैं । 

जैनदर्शन जीव की अनन्त सत्ता में विश्वास करता है । संसार में पृथ्वी- 
काय, अपःकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पितकाय और त्रस आदि जीव 
पाये जाते हैं। ये सभी जीव बद्ध और मुक्त दो श्रेणियों में विभक्त हैं। 
जीवों में से कुछ संसारी और कुछ सिद्ध होते हैं । काल, आकाश, धमं, अधर्म 
और पुद्गल अजीवों के प्रकार हैं । इनमें से सावयव होने के कारण आकाश, 
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धर्म, अधर्म और पुद्गल अस्तिकाय अजीव तथा निरवयव होने के कारण काल 
अनस्तिकाय अजीव है । | 

जैनदर्शन ज्ञान मूलक दर्शन है । उसके अनुसार ज्ञान की पाँच श्रेणियाँ हैं । 
जैन दर्शन में मन, इन्द्रिय, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा और तर्क से मतिज्ञान, शब्द एवं 
संकेतों से श्रुतज्ञान, त्रिकालजन्य वस्तुओं के आंशिक प्रत्यक्षीकरण से अवधिज्ञान, 
दूसरों के मन का ज्ञान मनःपर्ययज्ञान और आत्मा की मुक्तावस्था का अनुभव- 
सिद्ध ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है । इस ज्ञान के सहारे ही जीव आस्व से 
मुक्त हो धर्माराधना करते-करते अन्ततः निर्वाण पाता है, अतः यह कहा जा 
सकता है कि आस्तिक दशेन की भाँति जेनदर्शन का ध्येय भी मोक्षप्राप्ति ही 
है । मोक्षमागे के सम्बन्ध में तततवार्थसूत्र में कहा गया है कि 'सम्यब्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्गः',¦ अर्थात्‌ सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र 
की एकता ही मोक्षमार्ग है । जैनदर्शन में सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्र को रत्नत्रय कहा जाता है। संसार में रहने वाले मुमुक्ष जीव 
को संसार में रहते समय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, 
त्याग, संयम आदि के द्वारा ज्ञानावरणीथ, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय 
नामक घातीय कर्मों का पूर्णतः नाश कर निर्वाण की प्राप्ति करना चाहिए। 
जैन धर्म के व्यावहारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में रत्नत्रय के माध्यम से निर्वाण 
की प्राप्ति ही अंतिम अभीप्सित है । 


जैन धर्म के कतिपय प्राचीन ग्रन्थ 

जैन धमं में दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के आविर्भाव की चर्चा करते 
समय यह कहा जा चुका है कि आचार्यं भद्रबाहु की अनुपस्थिति में आचार्य 
स्थूलभद्र ने ईसापूर्वं ३१० में पाटलिपुत्र में जैनसाधुओं की एक विराट सभा 
का आयोजन कर सबसे पहले जेनधर्म के अंग-ग्रन्थों का संकलन कराया था, 
किन्तु आचार्थ भद्रबाहु की अस्वीकृति के कारण ये अंग ग्रन्थ तत्काल सर्वमान्य 
नहीं हुए । 

उक्त सभा के लगभग साढ़े सातसो वर्ष बाद ४५४ ईस्वी में आचार्य देवद्धि 
गणि (देवधर्मा) की अध्यक्षता में भावतगर (गुजरात) के निकट वलभी नामक 
स्थात पर जैन मुनियो की द्वितीय परिषद हुई, जिसमें आचाय स्थूलभद्रकालीत 
प्रथम परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों पर पुनविचार हुआ। इस पुनविचार के 


१. ततत्वार्थसूत्र-उमास्वाति, सूत्र १. ` 
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अवसर पर भी दिगम्बर और श्वेताम्बर जनों में मतैक्य नहीं हुआ । केवल 
महत्व की बात यह हुई कि इस परिषद के अवसर पर शवेताम्बरों ने अपनी 
पूर्व परम्परा के अनुसार बारह जैन आगम या अंग ग्रन्थ संकलित कर उन्हें 
प्रामाणिक घोषित कर दिया । श्वेताम्बर सम्प्रदाय के इन अंग-ग्रत्थो के नाम 
इस प्रकार हैं :-- 
अंग ग्रन्थ 

१. आचारांग सुत्त (आचारांग सूत्र), २. सूयगण्डग (सूत्रकृतांग), ३. थाणंक 
(स्थानांग), ४. समवायांग, ५. भगवतीसूत्र, ६. नायधम्मकहाओ (ज्ञातधर्मकथा), 
७. उबासगदसाओ ( उपासक दशा ), ८. अंतगड्दसाओ ( अंतकृहशा ), 
९. भणुत्तरोववाइयदसाओ (अनुत्तरोपपादिकदशा), १०. पण्हावागरणिभाइ 
(प्रश्‍नव्याकरणानि), ११. विवाग सुयं (विपाक सूत्र), और १२. दिट्टिवाय, 
(दृष्टिवाद) । 
उपांग ग्रन्थ 

उपरोक्त बारह अंग ग्रन्थों की ही तरह जैनो के बारह उपांग ग्रन्थ हैं:--- 
१. औपपातिक, २. राजप्रश्नीय, ३. जीवाभिगम, ४. प्रज्ञापणा, ५. सूर्यप्रज्ञप्ति, 
६. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ७. चन्दरप्रज्ञप्ति, ८. निर्यावलिका, ९. कल्पावतंसिका, 
१०. पुष्पिका, ११. पुष्पचूलिका और १२. वृष्णिदशा । 
प्रकोणं ग्रन्थ 

प्रकीर्ण ग्रन्थों की संख्या १० है। यथा- १. चतुःशरण, २. आतुर 
प्रत्याख्यान, ३. भक्ति परिज्ञा, ४. संस्तार, ५. ताण्डुलवेतालिका, ६. चन्द्रवैध्यक, 
७. देवेन्द्र-स्तव, ८. गणितविद्या, ९. महाप्रत्याख्यान और १०. वीरःस्तव । 
जैन दर्शन और धर्मशास्त्र की दृष्टि से ये प्रकीर्ण ग्रन्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं । 
सूत्र और अनुयोग 

पूर्वोक्त ग्रन्थों की परम्परा में जैनों के छेद सूत्र, मूल सुत्र और चूलिका 
सूत्र, तीन सुत्र ग्रन्थ तथा प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्या- 
नुयोग चार अनुयोग ग्रन्थ हैं । 
जैन पुराण 

सामान्य लोग जेन धर्म को वैदिक धर्म का प्रतिस्पर्धी समभते हैं, अतः 
यदि वैदिक धर्म में ४ वेद और अठारह पुराण हैं तो जैन धर्म में ४ अनुयोग 
और चौबीस पुराण हैं। इन चौबीस पुराणों के नाम चौबीस तीर्थकरो के 
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नामानुरूप हें । इनमें आदिपुराण, पद्मपुराण अरिष्टनेमिपुराण (हरिवंशपुराण) 
और उत्तरपुराण विशेष उल्लेखनीय हैं । विशेषकर आदि पुराण और उत्तरपुराण 
का साहित्यिक एवं धार्मिक मूल्य बहुत अधिक है । 

जैनों के आद्य तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ को अपने पुराण का चरितनायक 
बनाकर जिनसेन ने ईसा की आठवीं शताब्दी में आदि पुराण की रचना की । 
इस पुराण के अनुसार भगवान ऋषभनाथ का जन्म सवार्थसिद्धि योग, उत्तराषाढ़ 
नक्षत्र, धन राशि में चैत्र मास की कृष्णाष्टमी को विनीता नामक नगरी में 
हुआ था । वे इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय थे । उनके पिता का नाम महाराजा नाभि 
और माता का नाम मरुदेवी था । भगवान ऋषभनाथ ने चौरासी लाख पूर्व 
वर्षो तक जीवित रहने के वाद निर्वाण पाया । 

उत्तरपुराण जिनसेनकूत आदि पुराण का ही उत्तराद्धं है, जिसके ४२ सर्ग 
पूर्ण करने के वाद जिनसेन का शरीरपात हुआ, अतः इस पुराण के अन्तिम 
पाँच सर्ग जिनसेन के शिष्य गुणभद्र ने लिखकर इस पुराण को पूरा किया । 
उत्तरपुराण में जैनों के द्वितीय तीर्थकर भगवान अजितनाथ से लेकर चौवीसवें 
तीर्थकर भगवान महावीर तक के सभी तीर्थकरों की कथाएं काव्यबद्ध हैं । 

यह ग्रन्थ-सम्पदा जैन धर्म की सर्वाधिक प्राचीन एवं मूल्यवान धरोहर है । 
इनके द्वारा जैनाचार्य और जैन कवियों ने जैन धर्म के प्राचीन इतिहास की 
रक्षा कर जैन दर्शन और जैनाचार-संहिता को शास्त्रशुद्ध रूप में सुरक्षित रख 
एक ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है । 
कतिपय प्राचीन जेन आचार्य 


भगवान महावीर की धर्म देशना के मौलिक व्याख्याकार गणधरों से लेकर 
कतिपय अत्यन्त प्राचीन और लोकमान्य जैन आचार्यो का परिचय इस 
प्रकार है :-+ 
आचार्य कुन्दकुन्द 

मल्लिषेणःप्रशस्ति में प्राचीन आचार्यो की सूची में आचार्य कुन्दकुन्द का 
नाम सर्वप्रथम लिया गया है, किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय की आचार्य-परम्परा में 
भगवद्भूतबलि, पुष्पदन्त और गुणधराचार्य के बाद आचार्य कुन्दकुन्द का नाम 
आता है । कालक्रम की दृष्टि से कुन्दकुन्द का समय विक्रम की प्रथम शताब्दी 
प्रतीत होता है । ३ 

समयसार, पंचा स्तिकाय; प्रवचनसार और नियमसार इनके प्रमुख ग्रन्य 
हैं, जिन पर अमृतचन्दजी ने विस्तृत टीकाएँ लिखी हैं । उक्त ग्रन्यो के अतिरिक्त 
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कुन्दकुन्दाचार्य ने अनेक पाहुड ग्रन्थ भी रचे हैं, जिनमें जैनधमंतत्त्व की अत्यन्त 
स्पष्ट और सूक्ष्म व्याख्या पाई जाती है । 
उमास्वाति 

उमास्वाति संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पंडित और अपने समय के उद्भट 
विद्वान्‌ थे । जैन धमं में दीक्षित होने के पूर्वे ये ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 
स्वाति, माता का नाम वात्सी, गुरु का नाम वाकाचाय और गुरु के गुरु का नाम 
मुण्डपाद था । इनका जन्मस्थान न्याग्रोधिका और अस्थायी निवासस्थान 
कुसुभपुर था। कुछ लोग इनका उपस्थितिकाल विक्रम की प्रथम शताब्दी 
में और कुछ लोग, विशेषकर आधुनिक संशोधक, चतुर्थं शताब्दी में 
मानते हैं । 

उमास्वाति ने बौद्धधर्म के अभिधर्मकोशकार आचार्य वसुबन्धु की भाँति 
सबसे पहले जैन धमं में प्राकृत के स्थान पर संस्कृत में जैनागमों के इतस्ततः 
बिखरे हुए दार्शनिक सिद्धान्तों का समन्वय कर तत्वार्थाधिगम्‌ नामक ग्रन्थ 
रचा और स्वयं ही उस पर प्रदीघं भाष्य लिखा । यह ग्रन्थ जेन दर्शन का 
इतना पांडित्यपूर्ण और परिष्कृत ग्रन्थ है कि आगे चलकर इस पर दिगम्बर 
और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने टीकाएँ लिखीं । 
भट्ट अकलंक 

अरहन्त दर्शन के विचारपक्ष की सूत्रबद्ध व्याख्या करने बाले विद्वानों में भट्ट 
अकलंक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है । इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम (लघुहुव्वय), 
माता का नाम जिनमती, जन्मस्थान मान्यखेट नगरी और उपस्थितिकाल 
विक्रम की सातवीं-आठवीं शताब्दी माना गया है । 

उमास्वाति के तत्त्वा्थसूत्र पर इन्होंने राजवात्तिक नाम्नी पाण्डित्यपूर्ण 
व्याख्या लिखी है । लघीयस्त्रयी, न्यायविनिश्चय भौर प्रमाणसंग्रह इनके अन्य 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हें । विशेषकर जेन न्याय के प्रतिष्ठापकों में इनका बड़ा मान है । 


समन्तभद्र 


स्वामी समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड, आप्तमीमांसा, स्वयंभूस्तोत्र भौर युकत्यनु- 
शासन प्रभुति अनेक ग्रन्थ रचे । काल की दृष्टि सेये विक्रम की दसवीं- 
ग्यारहवीं शताब्दी में हुये । इनका रत्नकरण्ड श्रावकाचार निरूपक ग्रन्थ है, 
जिसमें धमं की परिभाषा, देव-शास्त्र-गुरू का स्वरूप, आठ अंगों व तीन 
मूढ़ताओं का परिचय, सम्यक्‌ दर्शन-ज्ञान-चरित्र के लक्षण, श्रावक के बारह ब्रत 


पि 
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और ग्यारह प्रतिमाओ की जैसी विशद और सवाँग-सुन्दर विवेचना हुई है, 
वैसी विवेचना अन्यत्र दुलेभ है । 


वादिराज 


सभी वैयाकरणों, ताकिकों और भव्य सहायों में अग्रगण्य धर्मकीति, 
बृहस्पति और गौतम जैसे प्रख्यात दार्शनिकों के समकक्ष महाविद्वान्‌ वादिराज 
का मूल नाम अज्ञात है । सम्भवतः 'वादिराज' इनकी ख्याति अथवा पदवी थी । 
ये श्रीपालदेव के प्रशिष्य, मतिसार के शिष्य और शाकटायन व्याकरण की 
रूपसिद्धि टीका के प्रणेता दयापाल मुनि के सहाध्यायी थे। चालुक्यनरेश 
सिहचक्रेश्‍वर जयसिंहदेव (६३८-६४४ ई०) के दरवार के सम्मान्य विद्वान्‌ होने 
के कारण इनका समय १०वीं शताब्दी ईस्वी में माना गया है । मल्लिषेण 
प्रशस्ति में इन्हें वादी, विजेता और कवि आदि विशेषण दिये गये हैं, जिनसे 
इनके बुद्धिबल और भावसामर्थ्य की कल्पना की जा सकती है । 

वादिराज के पाश्वेनाथच।रत, यशोधराचरित, एकीभावस्तोत्र, न्याय- 
विनिश्चय-विवरण प्रमाणनिर्णय नामक पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनमें से 
अन्तिम दो ग्रन्थ इनकी दार्शनिक प्रतिभा के कीतिस्तम्भ हैं । 
आचार्य अमितगति 


आचार्य अमितगति मालवा के परमारवंशीय धाराधिपति मुंज उर्फ वावपति- 
राज तथा सिंधुल के समकालीन जैनाचार्य थे, अतएव इनका समय विक्रम 
की ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में निश्चित किया गया है । सुभाषित सन्दोह, 
धर्मपरीक्षा, पंचसंग्रह, आराधना, सामायिक*पाठ, भावनाद्वात्रिशतिका, योगसार 
प्राभृत और अमितगति श्रावकाचार शाक्याचार अथवा उपासकाचार इनके 
विद्वन्मान्य ग्रन्थ हैं । 

आचार्य अमितगति माथुर संघानुयायी थे । इनकी गुरुपरम्परा में वीरसेन, 
देवसेन, अमितगति (प्रथम) नेमिषेण, माधवसेन, अमितगति और शिष्य- 
परम्परा में शान्तिषेण, अमरषेण, श्रीषेण, चन्दकीति और अमरकीति आदि 
का नामोल्लेख किया जाता है । 
मल्लिषेण 

आचार्य मल्लिबेण संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के अधिकारी विद्वान्‌ 
थे । महापुराण, नागकुमार काव्य, भैरवपद्मावतीकल्प, सरस्वती मंत्रकल्प और 
कामचाण्डालिनीकल्प इनके प्रसिद्ध संस्कृत-ग्रन्थ हैं॥ गुरुपरम्परा के अनुसार 
अजितसेन, कनकसेन और जिनसेन के बाद मल्लिषेण का नाम आता है । इनका 


१६ महावीर-वाणी 


महापुराण विक्रम-संवत्‌ ११०४ में पूर्ण हुआ, अत: इनका उपस्थितिकाल विक्रम 
की ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी में माना जा सकता है। 


भट्टारक ज्ञानभूषण 


भट्टारक ज्ञानभूषण मूलसंघ की गुरुपरम्परा में पद्मनन्दी, सकलकीति और 
भुवनकीति के बाद हुए तथा इनकी शिष्य-परम्परा में विजयकीति, सुमतिकीति, 
शुभ्चन्द्र, गुणकीति, वादिभूषण, समकीति औंर यशकीति जैसे महापण्डित भट्टारक 
हुए । छंद, अलंकार, व्याकरण, आगम, तर्क और अध्यात्म में इनकी अगाध गति 
थी । विक्रम संवत्‌ १५३४ से १५५६ तक ये बागड़ की गद्दी के भट्टारक थे, 
अतः इनका समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी है । तत्वज्ञानतरंगिणी, सिद्धान्त- 
सारभाष्य और परमार्थापदेश इनके प्राप्य ग्रन्थ हैं। तत्वज्ञानतरंगिणी की रचना 
संवत्‌ १५६० विक्रमान्द में हुई । 

हस्तलेखों की खोज में नेमिनिर्वाणपंजिका, पंचास्तिकाय टीका, दशलक्ष णो- 
द्यापन, आदीश्वर फाग, भक्तामरोद्यापन और सरस्वतीपूजा नामक ग्रन्थों के 
रचयिता का नाम भी ज्ञानभूषण ही है, किन्तु ये ग्रन्थ भट्टारक ज्ञानभूषण की 
कृतियाँ हैं अथवा किसी अन्य ज्ञानभूषण की ?--इस पर जैन-संशोधकों को 
अनुसंधान करना चाहिए । 


जेन साहित्य की व्याप्ति ओर उसका स्वरूप 


विगत दो-ढाई हजार वर्षो से आत्मोद्ार ओर लोककल्याण की भावना से 
प्रेरित मोक्षपथगामी जैनमुनियों को स्वाध्याय, चिन्तन, मनन, उपदेश और 
लेखन के लिए सदैव समय मिलता रहा है, अतः विगत दो हजार वर्षों से भी 
अधिक समय में जैनसाधुओं ने प्राकृत, अर्धमागधी, संस्कृत, अपभ्रंश 
और आधुनिक भारतीय आर्य-अनायं भाषाओं में हजारों ग्रन्थों की रचना की 
है । इस विराट जैन-साहित्य का न तो आज तक समग्रतामूलक कहीं अध्ययन 
ही हुआ है, न इसका सर्वागसम्पूर्ण अधिकृत एवं व्यापक इतिहास ही 
कहीं लिखा गया है। आज हजारों जैत-ग्रन्थ, जैनशोध-संस्थानों, धार्मिक 
्रतिष्ठानों, जैनमन्दिरों, प्राचीन ग्रन्थसंग्रहालयों और भट्टारकों की कालकोठरियों 
में बस्तों में बेंधे पड़े हैं या इधर-उधर पड़े-पड़े खुली हुई अलमारियों में धूल 
खा रहे हैं। कुछ एक वसनावृत्त भाग्यवान ग्रन्थों की तो पूजा होती है (पठन 
नहीं !) और ऐसे ग्रन्थों के दर्शन के लिए दक्षिणा (?) देनी पड़ती है। जैनों 
के इस हस्तलिखित साहित्य की दशा बडी दयनीय है । आवश्यकता है कि 
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मन्दिर, मूर्ति, धर्मशाला आदि के नाम पर लाखों रुपये खर्च करने वाले 
सम्पन्न जैन इन ग्रन्थों को सुव्यवस्थित रूप से प्रकाशित करायें। किन्तु पता 
नहीं, प्राचीन जैनसाधको की इन पुरातन कृतियो का पुण्योदय कब होगा ? 

पिछले पच्चीस वर्षो में जेन साहित्य के संकडों ग्रन्थ मेरे दृष्टिपथ से गुजरे 
हैं, जिनके अध्ययन और अनुशीलन के वाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि 
जेनों का अधिकांश धामिक, पौराणिक, आख्यानक और काव्य साहित्य जंनं- 
दर्शन और जैनाचार-संहिता की छाया में पनपा है। यहाँ तक कि जैनकथाओं 
के वैचारिक सूत्र और कथातत्व भी जेनदर्शन के सुक्ष्मातिसूक्ष्म विचारों से 
अनुप्राणित हैं, अत: जैन-साहित्य के सम्बन्ध में मेरा यह विनम्र मत है कि 
जैनों का लगभग सम्पूर्ण साहित्य जैनदर्शन और जेनाचार से प्रेरित ही नहीं, 
आबद्ध भी है। प्राध्यापिका मथूरा शहा की पुस्तक 'मुक्ति के राही' की 
भूमिका * में मैंने यह तथ्य सप्रमाण सिद्ध कर दिया है । 


१. देखिये-'मुक्ति के राही' ग्रन्थ की भूमिका : पूर्वदृष्टि-डॉ० भगवानदास 
तिवारी, पृष्ठ ७ से १२ तक । 
२ 


अध्याय २ 


जैनदर्शन 


जैन दर्शन का चिन्तनपक्ष बड़ा सशक्त और उसकी चिन्तन-प्रणाली अतीव 
मौलिक है । केवली अथवा सर्वज्ञप्ररूपित धर्म का दार्शनिक पक्ष होने के कारण 
उसमें कई स्थलों पर तत्त्वचिन्तन की पराकाष्ठा पाई जाती है । सवंसामान्य पाठका 
के लिए जैनदर्शन के कुछ मौलिक विचारों का अत्यल्प परिचय मात्र यहाँ दिया 
जा रहा है :-- 
स्वभाव और विभाव 

जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैँ-एक स्वभावतः 
और दूसरा विभावतः । वस्तु का वह्‌ रूप जो किसी अन्य वस्तु या रूप की 
अपेक्षा नहीं रखता 'स्वभाव' कहलाता है और वस्तु का वह्‌ रूप, जो दूसरी 
वस्तु अथवा रूप की अपेक्षा रखता है 'विभाव' कहलाता है । इस दृष्टि से चैतन्य 
आत्मा का और जडता पुद्गल का स्वभाव है तथा मनुष्यत्व आत्मा का और 
शरीर पुद्गल का विभाव है । स्वभाव और विभाव के स्वरूप को देखते हुए 
मनुष्य को न तो पूर्णतः आत्मा कहा जा सकता है न पुद्गल । इसी तरह से हम 
पुद्गल को न तो जड़ ही कह सकते हैं, न शरीर ही । इस तरह से जैन-दर्शन 
के अनुसार वस्तु के स्वभाव और विभाव दोनों रूप सत्य हैं और दोनों का 
साक्षात्कार सम्भव है । 
ज्ञान-प्रभेद 

जैनागमों में विशेषतः नन्दीसूत्र में ज्ञान के पाँच प्रभेद वर्णित हैं-- १. अभि- 
निवोधिक, २. श्रुत, ३. अवधि ४. मनःपर्येय और ५. केवलज्ञान । ज्ञान के इन 
पाँचों प्रभेदों के प्रत्यक्ष, परोक्ष, दो-दो उपभेद और इन दो-दो उपभेदों के भी 
अनेकानेक अवान्तर उपभेद किये गये हैं । 
ज्ञान तात्पर्य 


ज्ञान का तात्पर्य है अर्थःसम्प्रेषण । आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार के 
अनुसार या तो ज्ञात अर्थ में उत्पन्न होता है या अर्थ ज्ञान में प्रविष्ट होता है । 


जेनदर्शेन १९ 


ज्ञानी ज्ञानस्वभाव और अर्थ ज्ञेयस्वभाव है । उदाहरणार्थ दूध से भरे हुए वर्तन 
में रखी हुई नीलमणि द्रव्यतः दूध में सर्वत्र मिली हुई न रहने पर भी जिस 
तरह से अपनी नील दीप्ति से शुभ्र दूध को नीलिमा प्रदान करती है, उसी 
तरह अपनी विचित्र शक्ति के कारण ज्ञान में अथ विद्यमान रहता है । फिर 
यदि ज्ञान में अर्थ हे तो अर्थ में ज्ञान होना ही चाहिए, अन्यथा ज्ञान किसका 
होगा ? इस तरह से ज्ञान में अर्थ और अर्थ में ज्ञान अवस्थित रहने के कारण 
ज्ञान और अर्थ में विषय-विषयी-भाव-सम्बन्ध पाया जाता है । संक्षेप में ज्ञान 
स्वस्वरूप है, किन्तु उसमें पर-पदार्थों को जानने की शक्ति भी होती है, इसी 
लिए ज्ञान स्व-पर-प्रकाशक है । 


प्रमाण और प्रमाणभेद 


तत्त्वार्थसूत्र में आचार्य उमास्वाति ने जैनागमों में विवेचित पंचज्ञानप्रभेदो 
के आधार पर बड़े ही वैज्ञानिक और गम्भीर ढंग से प्रमाणों पर विचार किया 
है । आचार्य उमास्वाति के अनुसार प्रशस्त, अव्यभिचारी या संगत को सम्यक्‌ 
कहते हैं तथा सम्यक्‌ ज्ञान ही सच्चा प्रमाण है। प्रमाण के दो भेद हैँ-- 
१. प्रत्यक्ष प्रमाण और २. परोक्ष प्रमाण । मति और श्रुत प्रमाण इन्द्रिय 
व मन-सापेक्ष तथा अवधि, मनःपर्यंय और केवल आत्म-सापेक्ष प्रमाण प्रभेद 
हें । इनमें भी परोक्ष प्रमाण अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण अपेक्षाकृत 
परोक्ष प्रमाण हैं । इन्द्रियग्राह्म बाह्य तथा आभ्यन्तरिक विषयों का मतिज्ञान 


` अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष तथा पारमार्थिक दृष्टि से परोक्ष प्रमाण है । 


विशेषकर कर्मबन्ध की समाप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद आत्मा 
में से ज्ञान के ये सारे विकल्प अपने आप नष्ट हो जाते हैं;और ६आत्मा मोक्ष 
पा लेती है। 


जैन दर्शन में प्रमाण के तीन भेद माने गये हैं-- १. प्रत्यक्ष प्रमाण, 
२. अनुमान-प्रमाण और ३. शब्द प्रमाण । 


(१) प्रत्यक्ष प्रमाण- प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं--मति और श्रुत ज्ञान 
पर आधारित प्रमाण । प्रत्यक्ष प्रमाण तथा , अवधि, मन:पर्येय और केवलज्ञान 
पर आश्रित प्रमाण परोक्ष प्रमाण माने गये हैं, क्योंकि वे आत्म सापेक्ष हैं । 
प्रत्यक्ष प्रमाण का आधार प्रत्यक्ष ज्ञान लौकिक ज्ञान भी कहलाता है, जिसमें 
दृश्य वस्तु का पूर्ण ज्ञान मति ज्ञान और आगमों के द्वारा अथवा आप्त वचनों 
से प्राप्त ज्ञान श्रुतज्ञान कहलाता है । 


२० महावीर-वाणी 


मतिज्ञान की उपलब्धि चार सोपानों में होती है । यथा- अवग्रह, ईहा, 
अवाय और धारणा । प्रारम्भ में विषय के सामान्य ग्रहण मात्र के ज्ञान को 
अवग्रह, अवग्रह के बाद उत्पन्न होनेवाली जिज्ञासा को ईहा, ईहा के बाद 
विषय के निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय और अवाय के उपरान्त विषय-विशेष के 
बारे में मन में आविर्भूत विचार को धारणा कहते हैं। मतिज्ञान की ही तरह 
श्रुतज्ञान भी होता है, जिसकी उपलब्धि आप्त वचनों या सद्ग्रन्थों के स्वाध्याय 
से होती है । मतिज्ञान और श्रुतज्ञान में भेदक अन्तर यह है कि मतिज्ञान प्रायः 
प्रत्यक्ष होता है, जबकि श्रुतज्ञान में भूत, वर्तमान और भविष्य विषयक त्रिका- 
लात्मक ज्ञान-पर्यायो का सत्तिवेश भी सम्भव है । मतिज्ञान परिणाम-सम्बद्ध 
होता है, जबकि आप्तवचन अनुस्यूत श्ुतज्ञान परिणाम निरपेक्ष हुआ करता 
है । इसलिए जेनागमों में श्रुतज्ञान को मतिज्ञान से श्रेष्ठतर कहा गया है । 
अपेक्षाभेद से मतिज्ञान के विरुद्ध कुमतिज्ञान और श्रुतज्ञान के विरुद्ध कुश्नुतज्ञान 
होता है, जिससे आटमसाधको को बचना चाहिए । 

अवधिज्ञान कालसापेक्ष होता है । यह देवों और नारकीयों को तो अनि- 
वार्यतः रहता है, पर मनुष्यों को कुछ विशिष्ट ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशम 
से प्राप्त हो सकता है । 

दूसरों के हृद्गत आशयों की जानकारी का ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान है, जिसके 
बल पर साधक दूसरों के अन्तर्मन में विद्यमान ऋजु और कुटिल विचार जानने 
की क्षमता प्राप्त करता है । 

चार घातिया कर्मा के सर्वथा नाश के बाद जव साधक कमंबन्ध से सर्वंथा- - 
मुक्त हो अपनी दिव्य दृष्टि से अनन्त ज्ञान अजित कर लेता है, तब वह अनन्त 
ज्ञान, वह दिव्य ज्ञान, वह आत्मज्ञान, केवल ज्ञान कहलाता है । केवलज्ञान की 
प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त होता है । 

(२) अनुमान प्रमाण--हेतु के द्वारा साध्य वस्तु का ज्ञान अनुमान है 
अनुमान के दो भेद हैं--१. स्वार्थानुमान और २. परार्थानुमान । बाह्य द्ष्टान्तों 
को देख मन में उत्पन्न अथवा मन को समभाने के लिये किया गया अनुमान 
स्वार्थानुमान है । उदाहरणार्थ, आग और धुँवा के सहचरत्व अथवा उनकी 
व्याप्ति को जानकर पर्वत पर दिखने वाले धुँवे के सम्बन्ध में यह अनुमान करना 
कि पर्वत पर आग है, स्वार्थानुमान है । 

यही प्रक्रिया जब दूसरे के मन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है तो 
उस अनुमान को परार्थानुमान कहते हैं। परार्थानुमान के दो भेद हैं- 
१. पञ्चावयव परार्थानुमान और २. दशावयव परार्थानुमान । 


॥ fi 


= 


जन दशन २१ 


प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन पंचावयव परार्थानुमान तथा 
प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाविभक्ति, हेतु, हेतुविभक्ति, विपक्ष, विपक्ष प्रतिषेध, दृष्टान्त, 
आशंका, आशंका प्रतिषेध और निगमन दशावयव परार्थानुमान हैं । 

अनुमान-प्रमाण के पक्ष (पर्वत), साध्य (अग्नि) और हेतु (यथा रसोईघर) 
के सम्बन्ध में यदि विघटन हो जाए, या इन तीनों में से कोई प्रतिकूल हो 
जाए तो अनुमान प्रमाण में दोप उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को हेत्वाभास 
कहते हैं । हेत्वाभास के सोदाहरण तीन प्रभेद इस प्रकार हैं :-- 

(१) असिद्ध हेत्वाभास--वह सुन्दर है, क्योंकि वह वन्ध्यापुत्र है । 

(२) विरुद्ध--अग्नि शीतल है, क्योंकि वह द्रव्य है। 

(३) अनेकांतिक हेत्वाभास-सभी वस्तुएँ क्षणिक हैं, क्योंकि वे सत्‌ हैं । 

(३) शब्द प्रमाण शब्दों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान शब्द प्रमाण है। 
माता-पिता, गुरुजन या वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, अनुभवी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त ज्ञानो- 
पदेश लौकिक शब्द प्रमाण तथा तीर्थकर केवली, गणधर केवली और सामान्य 
केवली की वाणी से प्राप्त ज्ञान अलौकिक शब्द प्रमाण है । 


नय और नयभेद 

जैन दर्शन में नय, निक्षेप और प्रमाण के आधार पर तत्त्वचिन्तन किया 
गया है । जो जीवादि पदार्थो का अंशत: ज्ञान कराये, उसे नय कहते हैं । नय 
से वस्तु का आंशिक तथा प्रमाण से वस्तु का अखंड ज्ञान प्राप्त होता है । नय 
के दो भेद हैं --१. अर्थ नय और २. शब्द नय । नैगम, संग्रह, व्यवहार और 
ऋजु अर्थ नय के तथा समारूढिनय और एवम्भूतनथ शब्द नय के प्रभेद हैं । 
सप्तभंगी नय 

जैन दर्शन का नय शब्द न्यायदर्शन के परामर्श शब्द का लगभग पर्याय- 
वाची है, जिसे अन्वयी और व्यतिरेकी अथवा अस्तिवाचक और नास्तिवाचक 
भेदों में विभक्त किया गया है । जैन दर्शन के अनुसार संसार के समस्त जड़ 
चेतन पदार्थो और जीवों का सम्यक्‌ ज्ञान नय द्वारा ही संभव है । यही नहीं, 
बल्कि जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आस्रव, वंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष का 
ज्ञात भी नय और प्रमाण द्वारा ही होता हे । 

विधि और निषेध युक्त सप्तभंगी नय वह नय है, जिसमें सात भंग (वाक्य) 
हों । 'सप्तानां भंगानां वाक्यानां समाहारः सप्तभंगी' के अनुसार सप्त वाक्य- 
समुच्चय द्वारा वस्तु के नाना विध धर्मों का निश्चय करना सप्तभंगी नय कहा 
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जाता है । ध्यान रहेकि जैने दर्शन का अनेकान्तवाद इसी सप्तभंगी नय पर 
टिका हुआ है । सप्तभंगी नय के सात भंग (वाक्य) इस प्रकार हैं ना 

१. स्यादस्ति घटः (शायद घट है) 

२. स्यान्नास्ति घटः (शायद घट नहीं हैँ) 

३. स्यादस्ति नास्ति च घटः (शायद घट हे भी और नहीं भी हैं) 

४. स्यादवक्तव्यो घटः (शायद घट वर्णनातीत है) 

५. स्यादस्ति चावक्तव्यश्च घटः (शायद घट है भी और अवक्तव्य भी है) 

६. स्या्ञास्ति चावक्तव्यश्च घट: (शायद घट नहीं है और अवक्तव्य 

भी है) 

७. स्यादस्ति नास्ति चाववतव्यश्च घटः (शायद घट है, नहीं भी है और 

अवक्तव्य भी है) 

सप्तभंगी नय में स्यात्‌ , 'अस्ति', और ' घट' साभिप्राय विशिष्ट अर्थ 
द्योतक शब्द हैं । इसमें “स्यात्‌' शब्द से यह प्रकट होता है कि कोई भी वावय 
किसी एक निश्चयात्मक अर्थ का बोधक नहीं है बल्कि उसमें अन्य अर्थ भी 
समन्वित हैं, जिन्हें जानना आवश्यक हे । ऐसी अवस्था में यह स्यात्‌ शब्द 
कथंचित्‌ अर्थ देता है । 

“अस्ति' शब्द वस्तु में धर्मों की स्थिति का सूचक है । जैन दर्शन के अनू- 
सार अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व और प्रमेयत्व आदि वस्तु के आवश्यक गुण हैं। 
सप्तभंगी नय से उसमें काल, आत्मरूप, अर्था, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, 
संसर्ग और शब्द आठ प्रकार के गुणों का निरूपण होता है । 

“घट” शब्द वस्तु की वास्तविक स्थिति का निदर्शक है, जिसके द्वारा 
वस्तु की वास्तविक स्थिति से सम्बद्ध नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव का बोध 
होता है । उदाहरणाथ , मिट्टी से जो अनेक वस्तुएँ बनती हैं, उनमें घट नाम 
एक विशिष्ट वस्तु का है, अर्थात्‌ घट के अतिरिक्त मिट्टी से बनी होने पर भी 

' अन्यात्य वस्तुएँ घट नहीं है। स्थापनाका आशय है--एक विशिष्ट आकृति के 
पदाथः को “घट' कहता, घट के गुण, रूप और आकृति वाले पदार्थ को 'घट 
्रव्य' कहते हैं । मत में घट का भाव आविर्भूत होना ही भाव घट है । ये नाम 
स्थापना, द्रव्य और भाव किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समभने में 
सहायक होते हैं। जब तक हम किसी वस्तु में अवस्थित अनेक धर्मो का ज्ञान 
नहीं पाते तब तक हमें वस्तु विशेष के सत्य स्वरूप का बोध नहीं होता । सप्त- 
भंगी नय और स्याद्वाद से हमें इसी सत्य का साक्षात्कार होता है। 
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तत्त्वचिन्तन 
उत्तराध्ययनसूत्र में & तत्त्वो का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि-- 
जीवाजीवा बंधो य, पुण्णं पावासवो तहा । 
संवरोनिज्जरामोक्खो, संते ए तहिया नव ॥ 
उत्तराध्ययनसूत्र, अध्याय २८, गाथा १४. 
अर्थात्‌ जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष 
& तत्त्व हैं । इनमें से जीव और अजीव ज्ञेय तत्त्व, आस्रव, बंध, पाप और पुण्य 
हेय तत्त्व तथा संवर, निर्जरा और मोक्ष उपादेय तत्त्व हैं । उक्त तत्वों में ज्ञेय, 
हेय और उपादेय होने की दृष्टि लौकिक दृष्टि हे । इनमें से पाप और पुण्य 
कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं, कमं फल हैं, अतः उभास्वाति ने उक्त नौं में से केवल 
सात तत्त्व ही मान्य किये हैं । उनके मत से “जीवाजीवास्रववंधसंवरनिजरा- 
मोक्षास्तत्वम्‌”१ अर्थात्‌ जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष 
सात तत्त्व हैं। इन सभी का परिचय इस प्रकार है: 

१. जीव--जिन पदार्थों में चेतना है, वे जीव कहलाते हैं । 

२. अजीव--जीव रहित अथवा चेतनारहित पदार्थ अजीव हैं । 

जिसमें जीव और अजीव दोनों का आवास है, उसे 'लोक' कहते हैं । 
लोक के भी दो भाग हैं-लोक और अलोक, जिसे हम अनन्त आकाश 
कहते हैं । 

३. आख्रव- “स्रव' शब्द का अर्थ है--बहना । आत्मा की ओर कर्मों का 
बहना ही आखव है । 

४. बन्ध--आत्मा का कर्मों में और कर्मों का आत्मा में मिल जाना ही 
कर्मबन्ध है । आस्रव से कमंमल बहकर आता है और आत्मा को मलीन बना 
देता है। ु 

५. संवर--भले-बुरे कमों के आरव को आत्मा में आने से रोकना संवर है। 

६. निर्जरा--तप आदि साधनों के द्वारा आत्मा में मिले हुए कर्मो का 
क्षय करना निर्जरा कहलाता है । 

७. पाप--हिसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह पाँच पाप हैं । 

८. पुण्य--पापों के विपरीत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्रोध और अपरिग्रह 
पुण्य हैं । 


१. तत्वार्थसुत्रम्‌-उमास्वाति, सूत्र ४. 
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&. मोक्ष-सभी प्रकार के कर्मों का नाश कर, पाप-पुण्य से ऊपर उठ 
आत्मा के चिदानन्द में लीन होना ही मोक्ष है । यह आत्मा की शैलेषी अथवा 
निर्वाण अवस्था है । इस अवस्था को पाने के लिए जेन दर्शन में रत्नत्रयी का 
मार्ग बतलाया गया है । 


रत्नत्रय 

सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र के द्वारा ही जीव मोक्ष 
पाता है, अतः सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और साम्यक्‌ चारित्र के समुच्चय को 
रत्नत्रय कहा गया है । इन रत्नों की थोड़ी सी पहचान इस तरह है । आत्म- 
दर्शन सम्यक्‌ दर्शन, आत्म ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान और आत्मलीन होना सम्यक्‌ 
चारित्र है । 

द्रव्य सिद्धान्त 

द्रव्य विवेचन 

जैन दर्शन का द्रव्य-सिद्धान्त अत्यन्त गूढ़ एवम्‌ जटिल है । 'गुणपर्ययवद्‌ 
द्रव्यम्‌’ के अनुसार जिसमें गुण और पर्याय हों, वह्‌ द्रव्य है | गुण द्रव्य का 
स्वरूप धमं और पर्याय आगन्तुक धमं है, अतः द्रव्य का स्वरूपधमं नित्य और 
आगन्तुक धर्म परिवर्तनशील है । उदाहरणार्थ चैतन्य आत्मा का स्वरूप धर्म है, 
जो सदैव उसके साथ रहता है, किन्तु संकल्प, इच्छा, क्रियादि आत्मा के 
आगन्तुक धर्म हैं, जो परिवर्तनशील हैं । जैन दर्शन की मान्यताओं के अनुसार 
यह सारा का सारा संसार द्रव्यों से बना हुआ है, अतः द्रव्यो के स्वरूपानुसार 
संसार भी नित्य और अनित्य, दोनों है। उत्पत्ति, क्षय और स्थिति द्रव्य के 
धमं हैं, अतः द्रव्य में अवस्था परिवर्तन भले ही हो जाए परन्तु तात्विक दृष्टि 
से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी नहीं बदलता । उदाहरणार्थ, जीव अजीव या 
पुद्गल नहीं हो सकता । 
द्रव्य भेद 

द्रव्य के दो भेद हैं--अस्तिकाय और अनस्तिकाय । सकाय जीव भस्तिकाय 
और काल अनस्तिकाय द्रव्य है । अस्तिकाय द्रव्य के दो भेद हैं - जीव और 
अजीव । अजीव के पाँच भेद हैं--पुद्गल, ध्म, अधर्म, आकाश और काल । 
जीव और उसके गुण 


चेतन द्रव्य को जीव या आत्मा कहते हैं ॥ सामान्यतः संसार की अवस्था 
में आत्मा जीव कहलाता है, जिसमें प्राण के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक 


७... 
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एवं इंद्रियजन्य शक्ति और निविकल्प तथा सविकत्प ज्ञान होता है । कर्मगति 
के प्रभाव से औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक 
नामक जीव के पाँच भाव होते हैं। संक्षेप में, कर्मदशायुक्त जीव संसारी 
कहलाता है । संसारी जीव अविद्या के कारण कर्म बंधन में बँधता है । यह बद्ध 
जीव चैतन्य होने पर भी नित्य परिणामी होता है, अतः भवान्तर के समय यह्‌ 
अपने संकोच गुण के कारण चींटी के समान छोटा और विकास गुण के कारण 
हाथी जितना बड़ा हो जाता है । अवयवों से युक्त होते के कारण जीव को 
अवयवी भी कहते हैं, किन्तु अपने स्वरूप में जीव हाथी या चींटी का रूप धारण 
करने पर भी अमूर्त ही रहता है, इसलिए वह दिखाई नहीं देता । उसकी 
सत्ता मात्र अनुभवगम्य है । 

अपनी शुद्ध दशा में जीव ज्ञान और दर्शन से युक्त रहता है, अतः वह 
नित्य, अमूतं, कर्त्ता, स्थूल कर्मो का उपभोक्ता, सिद्ध और ऊध्वंगामी होता हे । 
सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र से वह मुक्ति पाता है। 

जीव में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। एक क्षण में उसका जो 
स्वरूप होता है, वह दूसरे क्षण में बदल जाता है । उसमें उत्पाद (उत्पत्ति), 
व्यय (क्षय) और ध्रौव्य (स्थिरता) तीनों विद्यमान रहते हैं । संसार में कर्मों से 
बद्ध होने के कारण जीव में स्वभाव से ही विद्यमान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान 
और अनंत सामर्थ्य आदि गुण प्रकट नहीं हो पाते । 
जीव के भेद 

जीव के दो प्रमुख भेद हैं-बद्ध और मुक्त । बद्ध जीव संसारी कहलाते 
हैं, जिनके दो भेद हैं--१. स्थावर (एक इंद्रिय वाले जीव), और त्रस (दो से 
लेकर पाँच तक इंद्रियों वाले जीव) । ये वद्ध जीव कर्मबंधन में रह संसार के 
सुख-दुःख, जन्म-मरण-चक्र में भटकते रहते हैं । 

कर्मबन्ध से मुक्त जीव को मुक्त जीव कहते हैं । ये मुक्त जीव शुद्धात्मा- 
वस्था में लोकाग्र पर अवस्थित सिद्धशिला पर अनन्तकाल तक निवास करते 
हैं। वहाँ न तो जरा है, न मृत्यु, न रोग, न दु:ख । उस स्थान को निर्वाण, 
अबाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव, अनाबाधादि कहते हैं । जेन धर्म में इस 
स्थल तक पहुंचना ही जीव का अन्तिम लक्ष्य है। 
अजीव के भेद 

यह पहले कहा जा चुका है कि धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल अस्तिकाय 
तथा काल अनस्तिकाय अजीव हैं । इनमें संख्या की दृष्टि से धर्म, अधर्म ओर 
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आकाश एक-एक किन्तु पुद्गल एक, अनेक और असंख्यात हैं, उनमें रूप, रस, 

गंध और स्पर्श चारों होते हैं। अजीव द्रव्य अविनश्वर हैं, जिनका संक्षिप्त 

परिचय इस प्रकार है :--+ 

(१) धर्मास्तिकाय -- लोकाकाश में व्याप्त धर्मास्तिकाय अजीव द्रव्य न तो 
स्वयं क्रियाशील होता है न क्रिया का उत्पादक ही, 
किन्तु वह क्रियाशील पुद्गलों और जीवों की क्रिया में 
सहायक होता है। इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श 
नहीं होते, परन्तु परिणामी होकर भी यह नित्य 
रहता है। 

(२) अधर्मास्तिकाय = रूप, रस, गंध, स्पर्शहीन, लोकाकाश में व्याप्त अमूतं , 
नित्य, गतिहीन, अधर्मास्तिकाय अजीव, जीव और 
पुद्गल की विश्रामावस्था में उनका सहायक होता है । 

(३) आकाशास्तिकाय--जीव, धमं, अधर्म, काल और पुद्गल को आश्रय देने 

वाला आकाश है । इसका अपर नाम लोकाकाश भी 
है । लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश है । 

(४) पृद्गलास्तिकाय--'पूरियंति गलयंति इति पुद्गलाः के अनुसार संघटन 
और विघटन द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला 
अजीव द्रव्य पुद्गल है । पुद्गल मूर्त होता है । उसमें 
रूप, रस, गंध, स्पर्श चारों गुण होते हैं। इनके अति- 
रिक्त उसमें कृष्ण, नील, लोहित, पीत और शुक्ल-- 
पाँच रूप; तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर और कषाय-- 
पाँच रस; सुरभि और असुरभि- दो प्रकार की गंध 
एवम्‌ मृदु, कठिन, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध 
और रुक्ष आठ प्रकार के स्पर्श होते हैं । 

(५) काल--जीव और पुद्गल के परिणमन का कारण काल सतत 
विद्यमान रहता है। काल अणु अदृश्य, अमूर्त, अक्रिय 
ओर असंख्य होते हैं। काल के दो भेद हैं- व्याव- 
हारिक और पारमाथिक। निश्चयकाल नित्य और 
्रव्यों के परिणमन में सहायक है । व्यावहारिक काल 
सादि और सांत है जबकि पारमार्थिक काल नित्य 
और अनन्त है । 
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जेनशास्त्रो के अनुसार काल के अविभाज्य भाग को समय, असंख्यात 
समय को आवलिका, असंख्यात आवलिका को श्वास, दो श्वास को प्राण, सात 
प्राण को स्तोक, सात स्तोक को लव, सतहत्तर लव को मुहूर्त, तीस मुहूतं को 
अहोरात्र (२४ घण्टे), पन्द्रह अहोरात्र को पक्ष, दो पक्ष को माह, दो माह को 
ऋतु, तीन ऋतु को अयन, दो अयन को संवत्सर (वर्ष), सौ वर्ष को शताब्दी, 
दस शताब्दी को सहस्राब्दी, चौरासी सौ सहस्राब्दी को पूर्वाग और चौरासी 
लाख पूर्वाग को पूर्वं कहते हैं । 

पूर्व के बाद यदि क्रमशः चौरासीलाख से गुणा करते जाएँ तो त्रुटितांग, 
त्रुटित, अटटांग, अटट, अववाँग, अवव, हूहुकांग, हुहुक, उत्पलांग, उत्पल, 
पद्मांग, पद्म, नलितांग, नलित, अर्थेनिपुरांग, अर्थनिपुर , अयुतांग, अयुत, 
नयुतांग, नयुत, भ्रयुतांग, प्रयुत, चूलिकांग, चूलिका, शीर्षप्रहेलि कांग, शीष 
प्रहेलिका नामक काल के माप बनते हैं । इससे आगे भी जैनाचायों ने काल के 
असंख्यात्‌, पल्योपम, सागरोपम तथा पुद्गलपरावर्त्त आदि माप निर्धारित किये 
हैं । कालगणना की यह प्रणाली जैनाचार्यो की अंकगणितीय शक्ति का अद्भुत 
प्रमाण है । 


स्याद्वाद 


स्याद्वाद जैन दर्शन का मेरुदण्ड है । इस शब्द की निमिति 'स्यात्‌' और 
ध्वाद' शब्दों के संयोग से हुई है, जिसमें “स्यात? शब्द का अर्थ है कथंचित 
अर्थात्‌ किसी अपेक्षा से ओर “वाद' शब्द का अर्थ है सिद्धान्त अथवा 
मन्तव्य, अतः स्याद्वाद की व्याख्या करते हुए परिभाषा के तौर पर हम यह 
कह सकते हैं कि "एकस्मिन्‌ वस्तुनि सापेक्षरीत्या विरुद्वनाताधर्मस्विकारोहि 
स्याद्वादः? अर्थात्‌ वस्तु के तत्वनिर्णय में जो वाद अपेक्षा की प्रधानता पर 
निर्भर है, वह स्याद्वाद है । 

“अनंत धर्मात्मकं सत्‌? के अनुसार स्याद्वाद में प्रत्येक वस्तु में अपेक्षा से 
अनेकानेक धर्मों की उपस्थिति मानी गई है । सामान्यतः साधारण बुद्धि के लोग 
किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष और प्रकट रूप की चर्चा करते हैं किन्तु स्यादूवाद 
और आधुनिक विज्ञान की यह मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु के अनेक अव्यक्त 
और अप्रकट रूप भी होते हैं । इस दृष्टि से स्याद्वाद में वस्तु के एकांगी नहीं, 
सर्वागीण रूप और धर्म पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है। 

प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में, जहाँ तक उसके व्यक्त रूप का प्रश्न हे, हमारा 

[ (न वस्तु सापेक्षिक होता है । उदाहरण के लिए, नीबू की तुलना में नारंगी बड़ी 
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है और नारियल की तुलना में नारंगी छोटी है, अतः नारंगी की लघुता या 
गुरुता सापेक्षिक है । ऐसी स्थिति में स्याद्वाद के अनुसार गृहीत आंशिक सत्य 
को ही पुर्ण सत्य मानना अथवा वस्तु के एक धर्म को ही उसका सम्पूर्ण धर्म 
* समभना भ्रम हे । हम देखते हैं कि एक ही वस्तु में अनेक धर्म रहते हैं और 

रह सकते हें । यथा संसार में एक ही व्यक्ति विभिन्न सम्बन्धों और दृष्टिकोणों 
से पिता, पुत्र, चाचा, भतीजा, मामा, भानजा आदि होता है, उसी तरह 
भिन्न-भिन्न अपेक्षा से एक ही पदार्थ में नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के धर्म 
रह सकते हैं । सीधी-सी बात है कि दुनिया में एक ही व्यक्ति अपने पिता का 
पुत्र और अपने पुत्र का पिता होता है । ठीक इसी तरह संसार में एक वस्तु 
द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हो सकती है । अतः 
स्याद्वाद के अनुसार सापेक्ष सत्य को वास्तविक या पूर्ण सत्य से परे मानना 
भारी भूल है । वस्तुतः स्याद्वाद के अनुसार सापेक्ष सत्य ही पूर्ण सत्य है । 

“आदीपव्योमसमस्वभावं स्याद्वादमुद्रानति भेदि वस्तु के अनुसार क्षुद्र 
दीपक से लेकर विराट व्योम तक सारी वस्तुओं पर स्याद्वाद की मुहर अंकित 
है, अतः स्याद्वाद और सप्तभंगी नय द्वारा ही संसार को समस्त विविध 
नाम, रूप, गुण-धर्मा वस्तुओं का सम्यक्‌ ज्ञान गम्य है। 

स्याद्वाद से जव यह तय हो जाता है कि संसार की सभी वस्तुओं के 
स्वरूप, गुण और धर्म अपेक्षा भेद से ही जाने जा सकते हैं, तब स्यादूवाद की 
सर्वांगीण दृष्टि को संशयवाद या अनिश्चिततावाद के नाम से अभिहित करना 
किसी भी स्थिति में समीचीन नहीं है। अतः विश्व के दार्शनिक मतों की 
परम्परा में जैनो का स्याद्वाद एक बुद्धि-सम्मत, तर्क-संगत, व्यवस्थित सिद्धान्त 
के रूप में ग्राह्य होना चाहिए । 
स्यादवाद और सापेक्षवाद 


स्याद्वाद और सापेक्षवाद दोनों में परमाणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक के 
भौतिक पदार्थों की सत्ता, उनके स्वरूप और सम्बन्धों की समान रूप से व्या- 
ख्या की गई है, अतः स्यादूवाद और सापेक्षवाद का घनिष्ट सम्बन्ध है । तत्त्वा- 
न्वेषी वैचारिक प्रक्रिया की दृष्टि से यदि हम यह कहें कि जैन दर्शन का स्या- 
द्वाद ही वैज्ञानिक जगत का सापेक्षवाद है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं 
है । एक दृष्टि से तो स्याद्वाद की व्याप्ति सापेक्षवाद से भी अधिक है, 
क्योंकि आधुनिक विज्ञान का सापेक्षवाद भौतिक जगत के पारस्परिक सम्बन्धो 
की ही व्याख्या करता है, जबकि स्याद्वाद में पुद्गल से लेकर आत्मा तक 
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समान रूप से विचार किया जाता है । इस दृष्टि से स्याद्वाद के प्रस्तोताओं ने 
आज से सँकड़ों व्ष पूर्व दर्शन और विज्ञान के बीच की खाई पाट दी थी । यही 
कारण है कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जहाँ जैन दर्शन का स्याद्वाद पहुँचा था 
वहाँ केवल पुद्गल-पर्याय-सम्बन्धों तक ही आधुनिक विज्ञान पहुँचा है, अतः 
भौतिक क्षेत्र के वैज्ञानिक सापेक्षवाद को आत्म प्रदेश में प्रविष्ट हो अपने मत की 
प्रतिष्ठा करना अभी शेष है । सारे संसार के दर्शन और विज्ञात के सत्यान्वेषी 
प्रयासों के सम्बन्ध में मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है दर्शन और विज्ञान का 
लक्ष्य एक ही है अर्थात्‌ इन दोनों साधनों का साध्य एक ही है, अतः जहाँ 
दर्शन पहले पहुँच गया है, वहाँ विज्ञान भी किसी न किसी दिन अवश्य 
पहुँचेगा । 


परमाणुवाद 


जैन दर्शन का परमाणुवाद जैनाचार्यों के तत्त्वचिन्तन और वैज्ञानिक 
चिन्तन की एक महान्‌ उपलब्धि है । यह परमाणुवाद जरा क्लिष्ट है, अतः इसे 
समझने से पहले हमें पुद्गल को समझ लेना चाहिए । "पूरणात्‌ पुत्‌ गलयतीति 
गलः' निरुक्ति के अनुसार जो भरता भी है और गलता भी है वह पुद्गल 
है । जैन दर्शन के अनुसार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आका शास्तिकाय, 
पुदगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और कालास्तिकाय नामक षट्विध लोकट्रव्यों 
में से पुदगलास्तिकाय एक द्रव्यभेद है । इसमें 'पुद्गल शब्द अत्यन्त पारिभाषिक 
रूप में ग्राह्य है । पुद्गल में पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध और आठ स्पर्श होते 
हैं । वह अपने स्वरूप में एक रूपी, अजीव, नित्य, अवस्थित, लोकद्रव्य है तथा 
उसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श होते हैं। अतः मोटे तौर पर पुदगल आँखों 
से दृष्टव्य, कानों से श्रव्य, जिह्वा से आस्वाद्य, नाक से घ्राण्य तथा स्पर्श से ` 
स्निग्ध, रुक्ष आदि गुणयुक्त द्रव्य है । 


पुद्गल के चार भाग हैं-स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्ध प्रदेश और परमाणु । मूते 
द्रव्य की एक इकाई को 'स्कन्ध', उस इकाई के बुद्धि कल्पित एक भाग को 'स्कन्ध- 
देश” और स्कन्धदेश के सूक्ष्मतम अविभाजनीय अंश को स्कन्ध प्रदेश' कहते हैं । 


स्कन्ध-भेद और पंचविध कार्माण शरीर 


स्कन्धःभेद को वर्गणा कहते हैं, जिसके आहार वर्गणा, तैजस वर्गणा, भाषा 
वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माण वर्गणा आदि २२ भेद हैं । गोम्मटसार के 
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जीवकाण्ड में वर्गणाओं के २३ भेद किये गये हैं । इनमें से कार्माण वर्गणा सबसे 

अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी कार्माण वर्गणा से विभिन्न योनियों में जन्म लेने 

वाले जीवों के औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस ओर कार्माण नामक पाच 
शरीर परिणमित होते हैं । इन पचंविध कार्माण शरीरो का संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है :-+ 

१. औदारिक शरीर--मनुष्य और तिर्यञ्च के स्थूल शरीर को औदारिक 
शरीर कहते हैं । 

२. वैक्रियिक शरीर छोटे-वड़े, एक-अनेक रूपा मजा भिन्न-भिन्न प्रकार की 
क्रियाएँ करें, ऐसे देव और नारकीयों के शरीर को 
वैक्रियिक शरीर कहते हैं । 

३. आहारक शरीर-_ऋद्धिधारी छठे गुणस्थानवत्ती आहारक मुनि को 
किसी प्रकार की तात्विक शंका होने पर अथवा दिव्य 
जिनालय आदि की वंदना करने के लिए उसके मस्तक 
में से एक हाथप्रमाण, स्वच्छ, श्वेत सप्त धातुरहित 
पुरुषाकार जो पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर 
कहते हैं । 

४. तैजस शरीर-- औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरों में कान्ति 
उत्पन्न करने के लिए जो निमित्त शरीर है, उसे तैजस 
शरीर कहते हैं । 

५. कार्माण शरीर--ज्ञानावरणीय आदि अष्ट कर्मो के संमूह से युक्त शरीर 
को कार्माण शरीर कहते हैं । 

मनुष्य और तिर्यञ्च जीवों के औदारिक, तेजस 
और कार्माण तीन शरीर, आहारक ऋद्विधारी मुनि 
के औंदारिक, आहारक, तैजस औंर कार्माण चार शरीर 
तथा देव और नारकीयों के वैक्रियिक, तैजस और 
कार्माण तीन शरीर होते हैं । 

“अविभाज्य: परमाणु’ के अनुसार पुद्गल स्कन्ध का वह अन्तिम भाग, जो 
किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं हो सकता, परमाणु कहलाता है । यहाँ इस 
बात का उल्लेख करना अनिवार्य है कि प्राचीन जैन आचायों ने परमाण के बारे 
में जो कुछ कहा है, उस परमाणु के बारे में आज के वैज्ञानिकों को उससे आगे 
कहने के लिए कुछ शेष नहीं है । 


ज्ञनवर्शन ३१ 


नियमसार में कुन्दकुन्दाचार्य ने पुद्गल के छः भेद किये हैं--अतिस्थूल, 
स्थूल, स्थूल-सूक्ष्म, सूक्ष्म-स्थूल, सूक्ष्म ओर अतिसूक्ष्म । आचार्य कुन्दकुन्द का 
यह पुद्गल विषयक वर्गीकरण अतिस्थूल या स्थूल नहीं, अतिसूक्ष्म और विवेक 
संगत हे । इस वर्गीकरण का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

जिस पुद्गल स्कन्ध का छेदन-भेदन हो सके, वह अतिस्थू,ल है, जैसे मिट्टी, 
पत्थर आदि । जिस पृद्गल स्कन्ध का छेदन भेदन तो संभव न हो, किन्तु जिसे 
अन्यत्र वहन किया जा सके, वह स्थूल है, जैसे घी, दूध, तेल आदि । जिस 
पुद्गल स्कन्ध का न तो छेदन-भेदन ही हो सके और न जिसे अन्यत्र वहन ही 
किया जा सके वह स्थ.ल-सुक्ष्म है, जैसे छाया, प्रकाश आदि । नेत्रों को छोड़ 
अन्य चार इन्द्रियों के विषयभूत पुद्गल स्कन्ध, जैसे वायु और अन्यान्य गैसें, 
सूक्ष्म स्थूल हैं । मनोवर्गणा, भाषावर्गणा, वायुवर्गणा आदि अतीन्द्रिय पुदूगल 
स्कन्ध सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्कन्धों से भी सूक्ष्म पुद्गल जैसे द्विप्रदेशी 
स्कन्ध अतिसूक्ष्म पुद्गल हैं । जीव और पुद्गल के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार 
पर पुद्गल के भी प्रयोग, मिश्र और विश्लसा नामक तीन उपभेद किये 
गये हैं । 


जीव द्वारा गृहीत पुदूगल यथा शरीर, इंद्रिय, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि 
आदि प्रयोग परिणत पुद्गल, जीव द्वारा गृहीत और कालान्तर में त्याज्य सथवा 
मुक्त जैसे मल-मूत्र, कटे हुए केश या नाखून मिश्र पुद्गल तथा ऐसे पुद्गल जो 
जीव से असम्बद्ध रहने पर भी स्वयं परिणत हैं, जैसे बादल, इन्द्रधनुष आदि 
विस्रसा पुद्गल हैं । 

पुद्गल और परमाणुविषयक उपरोक्त विचारों के आधार पर परमाणू 
पुद्गल का अन्तिम अविभाज्य अंश है । वह सूक्ष्मतम है, नित्य है, अर्थात्‌ उसकी 
सत्ता भूत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी । उसमें एक 
रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श हैं। वह किसी पार्थिव साधन 
(कार्यलिग) से दृग्गोचर नहीं होता। “कारणमेव तदन्त्य सूक्ष्मो नित्यश्च भवति 
परमाणुः । एकरस गंधवर्ण: द्विस्पर्शः कार्यलि ङ्भश्च' से उक्त मान्यता का समर्थन 
होता है । 

संक्षेप में परमाणु वह पुद्गलांश है, जो अविभाज्य, अछेद्य, अभेद्य, अदाह्य 
और अग्राह्य है । वह इतना सूक्ष्म है कि उसकी लम्बाई, चौड़ाई, गहराई या 
आदि, मध्य, अन्त नहीं नापा जा सकता । चक्षु, घ्राण, रसना और त्वचा के 
रूप गन्ध, रस और स्पशे तो उसमें होते हैं, किन्तु स्कन्धो का श्रोत्रेन्द्रियग्राह्य 
ध्वति रूप, परिणाम उसमें नहीं होता । 
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जैनाचार्यों का यह पुद्गल और परमाणु विषयक चिन्तन बड़ा वैज्ञानिक 
और मौलिक है, अतः मेरी यह कामना है कि जन दर्शन के इस परमाणु और 
पुद्गल विषयक पक्ष.पर गंभीरतापूर्वक अनुसन्धान होना चाहिए । संभव है, जैन 
दर्शन और भौतिक विज्ञान के इस तुलनात्मक अध्ययन से आज के वुद्धिवादियों 
को चौंकानेवाले कुछ एक नये निष्कर्ष सामने आएँ । 
अनेकान्तवाद 

जैन धर्म की परम्परित स्वतन्त्र सत्ता को घोषित करने के लिए तथा भारतीय 
दर्शन की पूर्ववर्ती धारणाओं से जैन दर्शन की भिन्नता प्रतिपादित करने के लिए 
भगवान महावीर ने अनेकान्तवाद का सिद्धान्त प्रस्थापित किया । संसार के 
सभी दार्शनिकों की तरह भगवान महावीर के सामने भी तीन गम्भीर 
प्रश्‍न थे :-- 

१ क्या संसार नित्य है या अनित्य, सान्त है या अनन्त ? 

२. आत्मा और शरीर का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? 

३. मृत्यु के बाद जीव की स्थिति क्या होती है ? 

भगवान बुद्ध तो ऐसे प्रश्नों को 'अव्याकृतानि' कहकर मौन साध गये, 
परन्तु कैवल्यज्ञान प्राप्त भगवान महावीर ने इन जटिल प्रश्नों. पर मौलिक 
चिन्तन कर अनेकान्तवाद के द्वारा इनका समाधान प्रस्तुत किया । उनके मत 
से अपेक्षाभेद से लोक सान्त है क्योंकि वह एक है, किन्तु पर्यायों या भावों की 
दृष्टि से वह अनन्त है, क्योंकि लोकद्रव्य के पर्याय अनन्त हैं। लोक सान्त छे) 
अतः अनित्य है क्योंकि उसकी एक परिधि है और वह आकाश नहीं है, किन्तु 
लोक द्रव्य के अनन्त पर्यायो के कारण लोक अनन्त और शाश्वत है, इसीलिए 
उसका तीनों कालो में सदैव अस्तित्व रहता है । इस तरह से संसार नित्य भी 
हे अनित्य भी, सान्त भी हे, अनन्त भी । 

आत्मा शरीर से भिन्न है और अभिन्न भी। जिस अवस्था में आत्मा 
शरीर से भिन्न है, उस अवस्था में शरीर रूपि और अचेतन है तथा जिस 
अवस्था में आत्मा शरीर से अभिन्न है, उस अवस्था में शरीर अरूपि और 
सचेतन है । 

मृत्यु के बाद जीव को स्थिति के सम्बन्ध में भगवान का मत है कि जीव 
द्रव्य नष्ट नहीं होता, अतः मरणोत्तर अवस्था में भी उसका अस्तित्व बना 
रहता है । अपनी अशुद्धावस्था या संसारावस्था में मनुष्य का रूप धारण करने 
वाला जीव मरणशील है, किन्तु कर्ममलरहित विशुद्धावस्था में वह अमर है । यह 
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जीव यदि एक बार भी शुद्ध अवस्था में पहुँच जाय तो इसका फिर से अशुद्धा- 
वस्था में जन्म नहीं होता । द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से जीव सान्त और काल 
तथा भाव (पर्याय) को अपेक्षा से अनन्त है । संसार में प्रत्येक जीव दुसरे जीवों 
से पूर्णतः स्वतन्त्र है । 

जैनाचार्य-परम्परा में आचार्य कुन्दकुन्द और उमास्वाति ने भगवान महा- 
वीर के उक्त अनेकान्तवाद की बडी गम्भीर व्याख्या की है और-उनके बाद भी 
उसका अत्यन्त सूक्ष्म और विशद्‌ विश्लेषण हुआ है। अनेकान्तवाद का यह 
समस्त विवेचन और विश्लेषण ठीक से समभने के लिए यह भली भाँति जान 
लेना चाहिए कि एक ही पदार्थ को एक दृष्टि से देखकर उसका अस्तित्व स्वीकार 
करना और उसी पदार्थ को दूसरी दृष्टि से देखकर उसका अस्तित्व अस्वीकार 
करना छल या संशय का हेतु नहीं है । वस्तुतः अनेकान्तवाद तो ठोस चिन्तन 
की उपज है, क्योंकि उसमें प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप और परस्वरूप के विशेषों 
के आधार पर उसके अस्तित्व का बोध कराया जाता है, इसीलिए मैं समभता 
हूँ कि विश्व-दर्शन में अनेकान्तवाद मानवप्रज्ञा की परम श्रेष्ठ निष्पत्ति है । 
जैन दर्शन में आत्मवाद 

भगवान महावीर की वाणी में भव-भवान्तर में भ्रमणशील प्रत्येक आत्मा 
की स्वतन्त्र सत्ता का उद्घोष पाया जाता है और प्रत्येक शरीर से आत्मा का 
अस्तित्व स्वतन्त्र माना गया है। भगवान महावीर की समस्त धमंदेशना में 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, संयम आदि का प्रयोजन आत्मतत्त्व 
की प्रचीति और उसकी स्वतन्त्र सत्ता की प्रतिष्ठा के लिए किया गया है। 
शरीर और आत्मा के भेदक अन्तर को समझने के लिए व्यावहारिक दृष्टि से भी 
विचार किया जा सकता है । उदाहरणार्थ हम कहते हैं कि यह 'मेरा' हाथ है, 
यह 'मेरा' पैर है, यह 'मेरा' सिर है । अर्थात्‌ हाथ, पैर, सिर आदि के बारे में 
'मैँ' या 'मेरा' कहने वाली आत्मा शरीर और उसके अवयवों से भिन्न है। यह 
आत्मा न तो पुद्गलों से उत्पन्न होती है और न उनके साथ नष्ट ही होती है । 
इससे यह ज्ञात होता है कि आत्मा शरीर से भिन्न और स्वतन्त्र है। जन्म से 
लेकर मृत्यु तक मनुष्य की अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, किन्तु एक ही भव में आत्मा 
और उसकी अवस्थाएँ नहीं बदलतीं । यथा एक ही शरीर में बचपन, यौवन 
और वृद्धत्व तो लय हो जाते हैं, पर शरीर में अवस्थित आत्मा, बच्ची, जवान 
या बूढ़ी नहीं होती । वह तो स्वस्वरूप में शाश्वत, नित्य, सत्य और अपरि- 
वर्तनशील है । 

३ 
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मनुष्य की शैशव, यौवन और वृद्धत्व आदि अवस्थाएँ सागर से उठकर उसो 
में लय होने वाली लहरों की तरह हैं । सागर पर उठने वाली लहरों को तो हम 
चमंचक्षुओ से देख लेते हैं, पर सागर में छुपी हुई अथवा सागर में लय हो जाने 
वाली लहरों को हम देख नहीं पाते । यही स्थिति शरीर में लीन होने वाली 
अवस्थाओं और उसमें स्थित अथवा उससे मुक्त आत्मा की है । 


आत्मा को न तो शरीर में देखा जा सकता है और न उसे शरीर-मुक्त 
अवस्था में देख पाना सम्भव ही है । परन्तु इससे शरीर में विद्यमान आत्मा के 
अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता । आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि 
संसार में ऐसे अनेक पदार्थ हैँ जो न तो इन्द्रियों से ज्ञानगम्य ही हैं और न जिन्हें 
स्पर्शं ही किया जा सकता है । किन्तु वे हैं, इसमें सन्देह नहीं है । आत्मा ऐसा ही 
अदृश्य चेतन है, जिसके अस्तित्व की घोषणा जीव "मैं? तथा हूँ! के द्वारा अहनिश 
किया करता है । 

कर्म के द्वारा भी शरीर ओर आत्मा की पृथकूता सिद्ध होती है । आत्मा के 
साथ जुड़े हुए शुभाशुभ कर्मबन्ध के कारण ही आत्मा जन्म-जन्मान्तर में भटकती 
रहती है और कर्मबन्ध से मुक्ति पाते ही वह स्वतन्त्र हो जाती हे । इस तरह से 
यह सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से भिन्न और स्वतन्त्र है। शरीर से आत्मा 
का भिन्नत्व प्रकट कर उसे शुद्ध मुक्त अवस्था तक पहुँचाना ही जैनधर्म ओर 
भगवान महावीर की धमंदेशना का प्रमुख प्रयोजन है । 


आत्मा और उसका स्वरूप 


जैन दर्शन के अनुसार आत्मा ज्ञानमय है, अनिर्वचनीय है, नित्य है। वहन 
बड़ा है, न छोटा; न गोल, न त्रिकोण, न चौरस, न मण्डलाकार; न काला, न 
नीला; त लाल, न पीला, न हरा, न श्वेत; न सुगन्धिवाला, न दुर्गन्धिवाला; न 
कड़वा, न खट्टा; न कषैला, न मीठा; न कठोर, न कोमल; न भारी, न हल्का, 
न ठण्डा, न गर्म; न चिकना, न रुक्ष; न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक; न उसका 
शरीर होता है, न जन्म, न मृत्यु, न पुनर्जन्म । उसके लिए कोई शब्द, कोई रूप 
और कोई उपमा नहीं है । अतः उसके स्वरूप को बतलाया नहीं जा सकता । 
जानने के सामर्थ्यं से ही आत्मा की प्रतीति सिद्ध होती है, अतः वह ज्ञाता है, 
परिज्ञाता है । 


संसार में सभी जीवों की आत्माएं स्वतन्त्र हें । वे किसी परमात्मा या 
सर्वात्मा के अंश नहीं हैं । यहाँ अनेकान्तवाद सर्वात्मवाद या ब्रह्मवाद का विरोधी 
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है । जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार प्रत्येक आत्मा स्वस्वरूपात्मक है ओर 
अपने आप में केन्द्रित है । बह “अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतानि संस्थितः? की तरह 
एक ही समय में सर्वात्मवादी नहीं होता, अर्थात्‌ जैनदर्शन का अनेकान्तवाद 
औपनिषदिक अट्ँतवाद और उसकी सर्वात्मवादी व्यापकता को नहीं मानता। 
संक्षेप में, जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में आत्मा भिन्न- 
भिन्न और स्वतन्त्र है । 


परमात्मा 


सांसारिक दृष्टि से जो शरीर और आत्मा में अभेद दृष्टि रखता हे, वह 
बहिरात्मा है । जो आत्मा को शरीर से भिन्न किन्तु अन्तःस्थ मानता है वह 
अन्तरात्मा है और जो मुक्त आत्मा है, वह परमात्मा है । जैन दर्शन में मुक्तात्मा, 
शुद्धात्मा या परमात्मा के चार प्रधान गुण माने गये हैं । यथा--अनन्त दर्शन, 
अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्यं और अनन्त सुख । संसार के नियम, कार्य, पाप-पुण्य 
आदि से परे होने के कारण यह परमात्मा न तो कमे फल भोगता है, न किसी 
को कर्मफल देता ही है । संसार की किसी भी वस्तु से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है । वह हानि-लाभ, भय-विस्मय, मान-अपमान, क्रोध-लोभ, मोह-भ्रम आदि से 
सर्वथा रहित सर्वज्ञ, अजर और अमर है । संसार की उत्पत्ति, विकास और 
विनाश से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । वह तो अपने ही अनन्त गुणों में रममाण 
रहता है । संसार की प्रत्येक आत्मा को उसके इस परमात्म स्वरूप का ज्ञान 
करवाकर उसे स्वस्वरूप में लीन करा देना ही जैनधम का अन्तिम लक्ष्य है । 


पुनर्जन्म और मोक्ष 


जैनधमं में पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धान्त आत्मा, कर्म ओर कर्मफल के 
पारस्परिक सम्बन्धो पर आधारित है । जैनधर्म के अनेकान्तवाद और कर्मसिद्धान्त 
के अनुसार संसार में विद्यमान प्रत्येक आत्मा स्वस्वरूप में शुद्ध, अमूर्त और नित्य 
है, किन्तु मिथ्यात्व, अविरति और कषाय आदि दोषों के संसर्गं से उसमें कमे- 
पुद्गलों का आस्रव होता है और वह अपने शुभाशुभ कर्मो के शुभाशुभ फलों के 
अनुसार भव-भवान्तर की श्रृंखला में पुनर्जन्म लेता है । जैनधर्मानुसार प्रत्येक 
कर्म मलाच्छादित आत्मा जन्म, जरा-मरण की अनन्त यातनाएँ ओर अनगिनती 
कष्ट सह चौरासी लाख योनियो में भटकता है । जैनशास्त्रानुसार इन चौरासी 
लाख योतियों का विवरण इस प्रकार है-- 


ol 
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पृथ्वीकाय जीवों की योनि 5 ल ७ लाख 
अपकाय जीवो की योनि नि ० ७ लाख 
तेजस्काय जीवो की योनि पा a ७ लाख 
वायुकाय जीवों की योनि 060 2. ७ लाख 
समस्त वनस्पतिकाय जीवो की योनि हि! क: २४ लाख 
दो इन्द्रिय वाले जीवों की योनि ch ह २ लाख 
तीन इन्द्रिय वाले जीवों की योनि कप २ लाख 
चार इन्द्रिय वाले जीवों की योनि भर मद २ लाख 
देवताओ की योनि Rs त ४ लाख 
नारकीयो की योनि हर त ४ लाख 
तिर्यञ्च पंचेन्द्रियो की योनि कः पक ४ लाख 
मनुष्यों की योनि १.३ नः १४ लाख 
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जैन धर्म में कर्म के सद्भाव से पुनर्जन्म और अभाव से मोक्ष प्राप्त होता है, 
अतः पुनर्जन्म और मोक्ष के सम्वन्ध में जैन धर्म का कर्म-सिद्धात्त एक सर्वथा 
निर्दोष और नगद व्यापार है । उसमें 'इस हाथ दे, उस हाथ ले! नीति के अनुसार 
दुष्कर्मो से दुःख, दुर्गति और पुनर्जन्म तथा सत्कर्मो से सुख और सुगति प्राप्त 
होती है । 

जैन दर्शन के कर्म-सिद्धान्त में कर्त्ता, कर्म और कर्मफल की दृष्टि से कर्ता से 
कर्मे, कर्म से कर्मफल और कमंफल से कर्त्ता का सीधा सम्बन्ध है, अतः जब भी 
कोई जीव सदासद कर्म करता है, उसी क्षण उसकी आत्मा में कृतकर्मानुसार 
कर्ममल और कर्मफल का आस्रव होता है और कर्मा्रव के अनुसार जीव अपने 
कृत कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न रूपों में, विभिन्न योनियों में जन्म 
लेता है । 

कृत कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेने पर भी जीव जैसा करता है, वैसा भरता 
है अर्थात्‌ कर्मसिद्धान्त में कर्ता, कर्म ओर कर्मफल के बीच किसी की “पार्टनरशिप? 
या 'झाँसेबाजी” नहीं चलती। उसमें संवर और निर्जरा के अतिरिक्त कोई अहन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय या मुनि अपनी दया से किसी जीव को कर्मबन्ध से 
नहीं छुड़ा सकता, न कोई सांसारिक सम्बन्धी या इष्ट-मित्र ही किसीके कर्मफल 
का भागीदार बन सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा कर्मो का 
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कर्ता है, कर्मबन्ध का सृष्टा है, वही कर्मफल का भोक्ता है और वही अपने तपोबल 
से स्वकृत कर्मो का क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर सकता हे । संक्षेप में, जैन धर्म में 
पुनर्जन्म और मोक्ष के लिए कर्म और कर्म-साधना (तप) के अतिरिक्त और कोई 
“एजेन्सी! नहीं हे । 

कृत कर्मों के अनुसार जैसे आत्मा जीव के रूप में पुनर्जन्म लेता है, उसी 
तरह वह अपने परम पुरुषार्थ से, तप, त्याग और संयम से मोक्ष भी पा सकता 
हे । यह मोक्ष क्रिसी को किसी की दया, उदारता या सिफारिश से नहीं, स्वाजित 
तपबल से प्राप्त होता है । इसीलिए मैं जैनधर्म को परमेश्वर की दया से मुक्ति 
पानेवाले दीन-हीन लाचार जीवों का धर्म नहीं, मुमुक्षु आत्मा के परमपुरुषार्थ का 
पोषक व्यक्तिनिष्ठ धर्म मानता हूँ। इसमें सफेद साड़ी पहनकर श्राविका बनने से, 
लम्बा चोंगा पहनकर धर्मवीर श्रेष्ठी कहलाने से, सफेद या काली टोपी लगाकर 
नियमित रूप से मन्दिर जी में जाने से, दूसरों की रचना अपने नाम से प्रकाशित 
करा लेने से अथवा लौकिक कीति या सरकारी-दरबारी सम्मान पाने के लिए 
धामिक ढोंग करने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता । जैनधर्म में मोक्ष तो आन्त- 
रिक साधना से, सात्विक जैनाचार संहिता के परिपालन से ओर रत्तत्रय की 
उपलब्धि से ही सम्भव है । यही कारण है कि जैनधर्म, जैन-दर्शन और जैनाचार 
संहिता में आत्मा के पावित्र्य पर सबसे अधिक बल दिया गया हैं। आत्मा की 
पूर्ण शुद्धि के बिना छल, कपट, मिथ्या दम्भ, धूर्तता, ढोंग और प्रदर्शनबाजी से 
जैनधर्म में किसी को मोक्ष नहीं मिलता । 

जैन धर्मानुसार जैन हौ नहीं, संसार का कोई भी जीव जिनोपदिष्ट मार्ग पर 
चलकर कर्ममल रहित स्वस्वरूपस्थ विशुद्ध आत्मरूप में मोक्ष पा सकता है । इसी- 
लिए जैनधमं मानवमात्र का नहीं, विराट सृष्टि में विद्यमान जीवमात्र का धर्म 
है । उसकी मोक्षविषयक धारणा के अनुसार संसार का क्षुद्र से क्षुद्र, हीन से हीन 
जोव भी तपबल से जैन” बन रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष पा सकता है । जैन धमं की 
यह आत्मिक जनतान्त्रिक व्यवस्था राजनीतिक जनतन्त्र से श्रेष्ठतर उपलब्धि है, 
क्योंकि राजनीतिक जनतन्त् में तो सर्वसामान्य नागरिक अधिक से अधिक किसी 
राष्ट्र का कुछ समय के लिए अध्यक्ष या राष्ट्रपति बन सकता है, किन्तु जैन धमं 
की आत्मिक जनतान्त्रिक व्यवस्था में संसार का कोई भी जीव कमंबन्धन से सदा 
के लिए मुक्त हो अनन्त काल तक मोक्ष-सुख का अधिकारी हो सकता है । 

कर्म सिद्धान्त 
पुनर्जन्म और मोक्ष की कारण-मीमांसा करते समय यह कहा जा चुका हे कि 
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कर्म हो जीव के पतन-उत्यान, पुनर्जन्म और सुगति का कारण हैं । यही कारण है 
कि हम संसार में सभी कर्मबद्ध जीवों को सुख-दुःख, जन्म, जरा, मरण की यात- 
नाएँ सहते हुए देखते हैं । काल की दृष्टि से जीव को कर्मबन्धन में जकड़नेवाले 
ये कमं तीन प्रधान और नौ उपप्रधान वर्गों में विभक्त हैं. :-- 
(क) भूतकालिक कर्म :--१- मैंने किया । २. मैंने करवाया । ३. करते हुए 
का मैंने अनुमोदन किया । 
(ख) वर्तमानकालिक कर्म :-१. मैं करता हूँ । २. मैं करवाता हूँ। ३. करते 
हुए का में अनुमोदन करता हूँ । 
(ग) भविष्यकालिक कमं :--१- मैं करूँगा । २. मैं करवाऊंगा । ३. करते 
हुए का मैं अनुमोदन करूंगा । 
अपने मन, वचन और शरीर से संसार का प्रत्येक जीव संरम्भ (कार्यं करने 
का संकल्प), समारम्भ (कार्य करने की पूर्व तैयारी) और कार्यारस्भ कर उक्त 
& प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होता है और इन कर्मो के अनुसार ही उसे कर्मफल 
की प्राप्ति होती है । 
विविध कर्मों में प्रवृत्त संसार के कर्मबद्ध जीव २६ प्रकार की क्रियाएं 
करते हैं-- 
(अ) कषाय चतुष्क की ४ क्रियाएँ--१. क्रोध, २. मान, ३. माया, और 
४. लोभ करना । 
(ब) पंचेन्द्रियों की ५ क्रियाएँ---१. देखना, २. सुनना, ३. सूँधना, ४. 
चखना (खाना) और ५. स्पर्श करना । 
(स) अव्रत विषयक ५ क्रियाएँ--१. हिंसा करना, २. झूठ बोलना, ३. 
चोरी करना, ४. कुशील आचरण करना और ५. परिग्रह करना । 


(द) शेष २५ क्रियायें इस प्रकार हैं :- 
१. सम्यकूत्व क्रिया--शुद्ध श्रद्धा और सात्विक विश्वास की पोषक 
क्रिया । 
२. मिथ्यात्व क्रिया--मिथ्या बातों का समर्थन करना या अंधविश्वास 
का पोषण करना । 
३. प्रयोग क्रिया-शारीरिक गतिशीलताजन्य क्रियाएँ करना । 
४. समादान क्रिया--अंगीकृत ब्रतों की उपेक्षा करना । 


क 
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५. 
, घ्रादोषिकी क्रिया-क्रोधावेश में दूसरों को भला-दुरा कहना । 

, कायिकी क्रिया--दूसरों पर आघात करने या करवाने की क्रिया । 

. अधिकरणिकी क्रिया--घातक शस्त्रास्त्र रखना । 

. परितापिकी क्रिया--स्वयं अथवा दूसरों को मानसिक आघात 


an 


११. 


१२. 


१५. 


१६ 


१७. 
(९0 
१८. 
२०. 
२१. 


२२. 


२३. 


ईर्यापथ क्रिया-धरती पर जीव-जन्तुओं को देखकर चलना । 


पहुँचाना । 

, प्राणातिपातिकी क्रिया--दूसरों के अंग भंग करना अथवा उनकी 
हत्या करना । 

दर्शनक्रिया--आह्षाददायिनी वस्तु देखना या आकर्षक रूपदर्शन 


की आकांक्षा करना । 
स्पर्शन क्रिया---्पर्श-सुख पाना या उसे पाने की अभिलाषा 
करना । 


, प्रात्ययिकी क्रिया-नित्य तये-तये इन्द्रिय-सुखों की खोज करना । 
. समतापातन क्रिया-मनुष्य अथवा जानवरों से युक्त स्थान पर 


मलमूत्र विसर्जन करता ! 

अनाभोग क्रिया--किसी भी स्थान पर विना देखे-भाले सोना या 
वस्तुओं को फेंकना । 

स्वहस्त क्रिया--दूसरों के द्वारा करणीय कार्यों को अपने हाथों से 
स्वयं करना । 

निसर्ग क्रिया--घातक और अशुद्ध वस्तुओं की प्रशंसा करना । 
विदारण क्रिया- दूसरो के कुकर्मो का भण्डाफोड़ करना । 
आज्ञाव्यापादिकी क्रिया--जिन धमंग्रन्थों को हम नहीं मानते, उनका 
अशुद्ध या भ्रष्ट अर्थ करना । 

अनाकांक्ष क्रिया--व्यक्तिगत दुर्गुण अथवा आलस्यवश धार्मिक उप- 
देशों की अवहेलना करना अथवा उनका अनादर करना । 

प्रारम्भ क्रिया--घातक कार्यों में प्रवृत्त होना और दूसरों के अनुचित 
कार्यों में रस लेना । 

परिग्राहिकी क्रिया--निजी सांसारिक सम्पत्ति और वैभव में अनु- 
रक्त रहता । 

माया क्रिया--दूसरों के शुद्ध ज्ञान ओर सात्विक विश्वास में जान- 
बूझकर उपद्रव पैदा करना । 
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२४. मिथ्या दर्शन क्रिया--गलत विश्वास के कारण दुसरो के अनुचित 
कार्यो की सराहना करना । 
२५. अप्रत्याख्यान क्रिया--त्याज्य वस्तु, गुण, क्रियादि को न त्यागकर 
उनमें लिप्त रहना । 
उपरोक्त ३४ क्रियाओं में से सम्यकूत्व क्रिया और ईर्यापथक्रिया से पुण्य तथा 
शेष ३७ क्रियाओं से पाप-बन्ध होता है । 
अष्टकर्म 
जैन धर्म में स्वरूप की दृष्टि से आत्मा को कमंबन्ध में जकड़ने वाले कर्मों 
के आठ भेद बताए गए हैं :-- 
१. ज्ञानावरणीय कमं-आत्मा की ज्ञानशक्ति पर आवरण डालने वाले कर्म । 
२. दर्शनावरणीय कर्म--सम्यक्‌ दर्शन की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले 
कर्म । 
३. वेदनीय कर्म--जीव को सुख-दुःख की संवेदना का अनुभव कराने वाले 
कर्म । इसके दो भेद हैं :--सातावेदनीय और असातावेदनीय । 
४. मोहनीय कमं--आत्मा के स्वस्वरूप को विस्मृत कराने वाले कर्म । 
५. आयुष्य कर्म-जीव को एक बिशिष्ट समय तक एक विशिष्ट योनि में 
रोक रखने वाले कर्म । 
६. नाम कर्म-यशापयश प्रदान करने वाले कर्म । जीव का शरीर और अंगो- 
पांग बनाने वाले कमं । 
७. गोत्रकर्म-उच्च अथवा नीच गोत्र में जन्म प्रदान करने वाले कर्म । 
८. अन्तराय कर्म--इच्छा होने पर भी सत्कर्म में व्यवधान उपस्थित करने 
वाले कर्म । जैनदर्शन में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के आधार 
पर इन अन्तराय कर्मों के पाँच ओर अवान्तर भेद किये गये हैं । 


संवर, निर्जरा और मोक्ष 


पूर्वोक्त अष्ट कर्मों में से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ ओर अष्टम कर्म घातिया और 
शेष अघातिया कर्म कहलाते हैं । ये सभी घातिया और अघातिया कमे कर्मफला- 
नुसार जीव को अपते बन्धनों में जकड़कर उसे निरन्तर भत्र-भवान्तर में भटकाते 
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हैं । इन अष्टविध कर्मो के बन्धन से मुक्ति पाने के लिए जैन धर्म में जैनाचार 
संहिता ही एक ऐसा मागे है, जिस पर चलकर आत्मा संवर और निजँरा द्वारा 
कमंमल से सर्वथा मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप में, शैलेषी अवस्था में अनन्त मोक्ष 
सुख पाता है । यहाँ इस तथ्य का उल्लेख कर देना अत्यन्त आवश्यक है कि जैन 
धर्म का कर्मसिद्धान्त सांसारिक वद्ध जीवों पर ही लागु होता है, मुक्तात्माओ 
पर नहीं । 


अध्याय रे 
जैनाचार संहिता 


जैन धर्म, जैन दर्शन और जैन संस्कृति में क्रमशः श्रद्धा, विचार और सात्विक 
आचार संहिता को बडा महत्व दिया गया है । यही कारण है कि जैनाचार संहिता 
में मनुष्य के मन, वचन और कर्मों पर जैनदर्शन और जैन धर्म का कठोर अनुः 
शासन विद्यमान है । मेरी दृष्टि में जैनाचार संहिता जैनधर्म, जैनदर्शन और जैन 
संस्कृति का एक ऐसा व्यावहारिक रूप हैं जिसमें मनुष्य के आत्मोद्वार और 
लोकोद्धार--दोनों का विधान एक साथ किया गया हे । 

जैनों की आचार-संहिता भावना से क्रिया की ओर, बन्धन से मुक्ति की 
ओर और संसार से मोक्ष की ओर ले जाती है । वह मनुष्य को जीवन, जगत 
और मोक्ष के प्रति एक विशिष्ट दृष्टि ही प्रदान नहीं करती, बल्कि अन्तंदृष्टि 
और दूरदृष्टि से मुमुक्षु और गृहस्थ दोनों को आत्मोद्धार का मार्ग दिखलाती हे । 
इसीलिए जैनों की आचार-संहिता को मैं एक जीवन दृष्टि ही नहीं, आत्मकल्याण- 
कारी और लोककल्याणकारी एक सात्विक जीवन-प्रक्रिया मानता हूँ । 

जैनाचार-संहिता के अनुसार बारह अनुप्रेक्षाएँ, तीन गुप्ति, पाँच समिति, 
ग्यारह प्रतिमाएँ, दशधा (दस लक्षण) धर्म, बारह व्रत और उनके दोषों का 
निषेध, पाँच अतिचार-विवर्जन, दान-दया का महत्त्व, बारह तप और बाईस 
परीषहों के स्वरूप को समझकर सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र 
द्वारा आत्मोद्धार की जो विशुद्ध प्रक्रिया है, वह सवकी सव जैन धमे और जैन- 
दर्शन के व्यावहारिक रूप की लौकिक आचार-संहिता है, जिसका अत्यल्प परिचय 
निम्नानुसार है :-- 
बारह अनुप्रेक्षाएँ 

जैनधर्म सववज्ञ प्ररूपित धमं है, अतः उसमें भावना, क्रिया और व्यवहार का 
सर्वांग सम्पूर्ण विवेचन, शुद्ध ज्ञान, गम्भीर चिन्तन, पुष्ट अनुभव, स्पष्ट तर्क और 
ठोस प्रमाण पर आधारित है । उसमें आत्मा, जीव और जगत के प्रति एक 
विशिष्ट मनोवैज्ञानिक दृष्टि है । अति प्राचीन काल से पुरब और पश्चिम के सभी 
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मनोविज्ञानवेत्ता यह भली भाँति जानते और अच्छी तरह से मानते आये हैं कि 
संसार में भावना के विना क्रिया नहों होती । अत: भावना ही मनुष्य की सारी 
क्रियाओं की जननी और उनकी प्रेरक-पोषक शक्ति है । जब तक मनुष्य के मन 
में शुद्ध और सात्विक धर्म-भावना का अभ्युदय नहीं होता, तब तक वह शुद्ध 
और सात्विक धर्माचार में प्रवृत्त नहीं होता । जैन धर्म में प्रवृत्त होने के लिए 
कुल मिलाकार बारह अमुप्रेक्षाओं (भावनाओं) का विधान क्रिया गया है :-- 

१. अनित्यानुप्रेक्षा-इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है अर्थात्‌ यह संसार 

क्षणभंगुर, अनित्य और नश्वर है । 

२. अशरणानुप्रेक्षा-संसार में प्रत्येक जीव अपने-अपने कर्मो का फल 
स्वयं भोगता है । कर्मफलो से उसे कोई भी बचा नहीं 
सकता । 

संसारानुप्रेक्षा--पूर्वजन्म में कृतकमों से हम संसृति-चक्र में पड़े हैं, अब 
हमें इससे मुक्त होना चाहिए । 
४. एकत्वानुप्रेक्षा-संसार में प्रत्येक आत्मा अकेला है । वह अकेला ही 
कमो का कर्ता और अकेला ही कमेफलों का भोक्ता है। 
५, अन्यत्वानुप्रेक्षा-संसार में सभी सगे-सम्बन्धी, इष्ट मित्र और अन्यान्य 
वस्तुएँ पर पदार्थ होने के कारण मुझसे (मेरी आत्मा 
से) भिन्त हैं, अतः इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । 
६. अशुच्यानुप्रेक्षा--अस्थि, मांस, गज्जा और मलमूत्रादि से परिपूर्ण यह 
शरीर अपवित्र है, अतः इस पर न तो गर्व करना 
` चाहिए, न मोह । 
७. आश्रवानुप्रेक्षा--कर्मास्रव ही आत्मा को संसार में भटकाता है, अतः 
उससे बचना चाहिए । 
. संवरानुप्रेक्षा--आत्मा में कर्मास्रव को रोकने के उपाय सोचना संवरा- 
नुप्रेक्षा है । 
. निर्जरानुप्रेक्षा-पूर्वकर्मो के क्षय द्वारा आत्मा को कमंमल रहित करने की 
भावना निजेरानुप्रेक्षा है । 
` १०. लोकानुप्रेक्षा--लोक-अलोक आदि की रचना किन-किन द्रव्यों से हुई 
है, उनके मुल तत्त्व कौन-कौत से हैं ? इसका चिन्तन 
करना लोकानुप्रेक्षा है । 


“८७ 
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११. बोधिदुलंभानुप्रेक्षा--संसार की सभी वस्तुएं सुलभ हैं, किन्तु रत्नत्रय 
(सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, ओर सम्यक्‌ चारित्र) की 
प्राप्ति दुलंभ है । इन्हें पाने का उपाय करना बोधिदुलं- 
भानुप्रेक्षा है । 

१२. धर्मानुप्रेक्षा-आत्मा के लिए मोक्षमाग प्रशस्त करने वाली धर्मभावना 
के मर्म को समझ, तदनुसार आचरण करना धर्मानुप्रेक्षा है । 


जैनधर्मानुसार जब तक मनुष्य के मन में उपरोक्त वारह अनुप्रेक्षाएँ दृढी भूत 
नहीं होती, तब तक वह सम्यक्‌ धर्माचरण में प्रवृत्त नहीं होता । 


तीन गुप्ति 
सम्यक्‌ धर्माचरण में प्रवृत्त होते के लिए तीन गुप्ति और पाँच समिति 
अपेक्षित हैं :- 
१. मनोगुप्ति--मन को अशुभ संकल्पों से रोक शुभ संकल्प और क्रिया में 
लगाता मनोगुप्ति है । 
२. वचनगुप्ति-निरर्थंकः या आवेशपूर्ण वचनों को त्याग हित, मित, प्रिय 
वचन बोलना वचनगुप्ति है । 
३. कायगुप्ति-शरीर और इन्द्रियों के आवेगों को रोक, उनकी स्वच्छन्द 
क्रियाओं को नियन्त्रित कर शारीरिक संयम रखना काथ 
गुप्ति है । 


पाँच समिति 


१. सम्यक्‌ ईर्या समिति-माग में चलते समय जीव-हिसा से वचकर साव- 
धानी पूर्वक चलना सम्यक्‌ ईर्या समिति है । 

२. सम्यक्‌ भाषा समिति--सबसे सत्य, हितकारी, मधुर भाषा बोलना सम्यक्‌ 
भाषा समिति है । 

३. सम्यक्‌ एषणा समिति--शुद्ध आहार करना सम्यक्‌ एषणा समिति है । 

४. सम्यक्‌ आदान-निक्षेप समिति-खस्तुओं को सावधानी से लेना, देता और 
रखना सम्यक्‌ आदान-निक्षेप समिति है । 

५. सम्यक्‌ उत्सर्ग समिति-जीव तथा जीवोत्पत्तिरहित स्थान पर मल-मुत्रादि 
का विसर्जन करना सम्यक उत्सर्ग समिति है । 
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उपरोक्त तीनों गुप्तियाँ मन, वचन और शरीर पर संयम की तथा पाँचों 
समितियाँ सम्यक्‌ आचार और व्यवहार की शिक्षा देती हैं। इस मनोनिग्रह और 
आत्म संयम से ही जैन धमं का प्रारम्भ होता है । जैन शास्त्रों में उपरोक्त तीन 
गुप्ति ओर पाँच समिति को संयुक्त रूप से “अष्टप्रवचनमाता” कहा गया है । 


ग्यारह प्रतिमाएँ 


तीन गुप्ति और पाँच समिति के साथ-साथ जैन धर्म में ग्यारह प्रतिमाओं 

की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है । ये ग्यारह प्रतिमाएँ इस प्रकार हैं :-- 

१. दर्शन प्रतिमा-प्रत्येक श्रावक का इस वात पर पूर्ण विश्वास होना 
चाहिए कि रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है यह श्रद्धान ही 
दर्शन प्रतिमा है । 

२. ब्रत प्रतिमा--प्रत्ये# श्रावक को ५ अफुव्रत, तीन गुणब्रत और चार 
शिक्षा ब्रतों का निदोष पालन करना चाहिए । इन ब्रतों 
की चर्चा आगे की गई है । 

३. सामायिक प्रतिमा--जैन गृहस्थ को प्रतिदिन प्रातः, मध्याल्ल और सायं- 
काल निश्चित और निर्दोष रूप से अड़तालीस-अड़तालीस 
मिनिट आत्मचिन्तन या ध्यान करना चाहिए । 


७. प्रोषधोपवास प्रतिमा--प्रत्येक माह में, प्रत्येक पक्ष में जैन श्रावक को 
अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए तथा 
इससे पहले प्रत्येक पक्ष में सप्तमी और त्रयोदशी को एका- 
शन करना चाहिए । 

५. सचित्त त्याग प्रतिमा-जैनों को सजीव भोजन, जीवोत्पत्ति की सम्भावना 
युक्त वस्तुएँ या जीव-जन्तु-युक्त जल का सेवन नहीं करना 
चाहिए । 

६. रात्रिभुक्त त्याग प्रतिमा- रात्रि को अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि उससे हिसा होती है । 

७. ब्रह्मचर्य प्रतिमा--सम्भोगजन्य इन्द्रियसुखों को त्याग मनुष्य को ब्रह्मचर्ये 
व्रत का निर्दोष पालन करना चाहिए । 

८. आरम्भत्याग प्रतिमा--जीवन-निर्वाह्‌ के साधत यथा सोजनादि का 
पकाना त्याग देना चाहिए । 
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छ. परिग्रह त्याग प्रतिमा--सांसारिक धन, वैभव आदि के संचय-संग्रह-संर- 
क्षण की लालसा छोड़ देती चाहिए । 

१०. अनुमति त्याग प्रतिमा-सांसारिक बातों के वारे में किसी को भी कोई 
सलाह नहीं देना चाहिए । 

११. उदिष्ट त्याग प्रतिमा--भिक्षा माँगकर भोजन करना चाहिए । यदि 
कोई विशिष्ट रूप से भोजन तैयार करे तो उसे त्याग देना 
चाहिए । 


इन प्रतिमाओं से साधक के मन में आत्म-विश्वास, संयम, त्याग ओर विरति 
की पुष्टि होती है और वह्‌ धर्म-मार्ग का पथिक बनने की क्षमता प्राप्त करता 


है । इन प्रतिमाओं से ही मनुष्य लौकिकता से आत्मा की ओर उन्मुख हो मुमुक्ष 
बनने की पात्रता अजित करता है तथा क्षुल्लक और एल्लक बन सुसंयमित पवित्र 
जीवन-यापन के लिए प्रेरित होता है । 


दस लक्षण धर्म 


जैन धर्म में सम्यक्‌ आचार, सम्यक्‌ विचार और सम्यक्‌ क्रिया द्वारा उत्तम 
क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम 
तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्यत्रत केपालन का जो 
विधान किया गया है, सापेक्षवादी दृष्टि से उससे विधि-निषेध-प्रक्रिया द्वारा बीस 
लौकिक और पारमाथिक प्रयोजन सिद्ध होते हैं । 


दस लक्षण धर्म की उत्तम क्षमा से क्रोध और प्रतिशोध का; उत्तम मार्दव 
(मृदुता) से मन,वचन और क्रिया की कठोरता और दुष्टता का; उत्तम आर्जव 
(ऋजुता) से कपटवृत्ति का; उत्तम शौच से लोभीवृत्ति का; उत्तम सत्य से असत्य 
भाषण और असत्‌ व्यवहार का; उत्तम संयम से मन, मस्तिष्क और इरन्द्रियो 
की स्वच्छन्द क्रियाओं अथवा प्रमत्तता का; उत्तम तप से भोगोपभोगासक्ति का; 
उत्तम त्याग से लोभ मोहादि विकारमूलक परिग्रह का; उत्तम आकिचन्य से 


>. 


अहंभाव और अहंकार का तथा उत्तम ब्रह्मचयं से कामवासना का निषेध 
व्यंजित है । 
दस लक्षण धर्म के उपरोक्त बीस प्रयोजनों से साधक की आत्मा का स्व 


अर्थ और संसार का परमार्थ दोनों साधे जा सकते हैं। इसीलिए आत्मकल्याणकारी 
होने पर भी प्रयोजनसापेक्षता से जैनथम लोकमंगल विधायक धमं है । 
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बारह व्रत 

जैनाचार-संहिता में ५ महाव्रत, तीन गुणब्रत और ४ शिक्षाब्रतों को मिलाकर 
बारह ब्रतों का विधान है । इन सबका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-- 
(क) पाँच महात्रत १ 

१. हिसा, २. अनृत (झूठ), ३. स्तेय (चोरी), ४. अब्रहा (कुशील) और 
५. परिग्रह (मोह या मूर्च्छा जन्य संग्रहवृत्ति) से बच कर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह ब्रतों का सर्वागसम्पूर्णं परिपालन मुनियों के पाँच महात्नतों 
के अन्तर्गत आता है । यही पाँच महाव्रत जब गृहस्थ द्वारा अपनी मर्यादा में पाले 
जाते हैं, तब ये अणुव्रत कहलाते हैं । 
(ख) तीन गुणव्रत 

चारों दिशाओं में आने-जाने की सीमा निर्धारित करना दिग््रत, व्यवहार 
और व्यापार के लिए देश या राज्य की सीमा निर्धारित करना देशब्रत और 
अकारण ही हँसी-मजाक्र में दूसरों को कष्ट देने वाले दुष्कर्म न करने का ब्रत लेता 
अनर्थदण्ड ब्रत है । 


(ग) चार शिक्षाव्रत 


१. सामायिक ब्रत :- प्रातः, मध्यान्ह ओर सायंकाल नियमित रूप से दो-दो 
घडी आत्मचिन्तन या ध्यान करना सामायिक ब्रत है । 

२. प्रोषधोपवास ब्रत :-प्रतिपक्ष, प्रतिमाह अष्टमी ओर चतुर्दशी को उपवास 
करना प्रोषधोपवास ब्रत है । 


३. उपभोग-परिभोग-परिमाण ब्रत-प्रतिदिन भोगोपभोग की सीमित सामग्री 
का उपयोग करने का ब्रत या संकल्प करना उपभोग-परिभोग-परिमाण 
ब्रत है । 

४. अतिथि संविभाग व्रत-किसी भी जैन साधु या मुनि को विधिपूर्वक भोजन 
देने के उपरान्त भोजन करना अतिथि संविभाग ब्रत है । यदि कहीं कोई 
जैन साधु या मुनि उपलब्ध न हो तो किसी भी सम्यक्‌ दृष्टि श्रावक, 
अणुव्रती श्रावक या समान धर्मी प्रतिमाधारक साधक को आहार-दान देने 
के बाद स्वयं भोजन करता अतिथि संविभाग व्रत के अन्तर्गत 
मान्य है। 
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पाँच अणुव्रत, तीन गुणब्रत और ४ शिक्षा ब्रतों के अतिरिक्त जैन धर्म में 
गुहस्थ के लिए ही नहीं, मुनि के लिए भी संलेखना व्रत के पालन का उपदेश दिया 
गया है । संलेखना व्रत का अर्थ है-मृत्यु के समय संसार से अनासक्ति रखकर 
शान्तिपूणे मरण स्वीकार करने का व्रत । 


निषिद्ध, अतिचा र और व्रतदोष 


जैनाचार संहिता में पाँच अतिचार और बारह ब्रतों के साठ दोषों का निषेध 
किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है : -- 


पाँच अतिचार और उनका निषेध 
१. शंका--सद्धम॑ पर शंका और अंधविश्वास पर विश्वास मत करो । 
२. कांक्षा-इन्द्रिय-सुखों की आकांक्षा मत करो । 
३. विचिकित्सा-कुरूप और रोगी को देखकर उससे घृणा मत करो । 
४. अन्य दृष्टि प्रशंसा-दूसरों के म्रमपूर्ण विश्वासो की प्रशंसा मत करो । 
५, अन्य दृष्टि संस्तव--गलत दृष्टिकोण की स्तुति मत करो । 


इन अतिचारों से वचकर चलने से जीव को सम्यक्‌ दृष्टि की प्राप्ति में सहायता 
होती है और वह अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा 
असत्य से सत्य की ओर प्रवृत्त होता हे । 


बारह व्रत-दोष निरूपण ॥ 

ब्रतों का सम्यक्‌, शुद्ध और पूर्ण परिपालन सम्यक्‌ आचार और आत्मोद्धार 
का कारण है, अतः जैनाचार संहिता में जिन वारह व्रतों का विधान किया गया 
है, उनके दोषों का भी जैनाचार्यो ने बड़ी बारीकी से निरूपण कर गृहस्थो को 
ब्रत-पालन के समय उनके दोषों से सावधान रहने का उपदेश दिया है। इन 
अणुब्रतों के दोषों से आत्मा में पाप कर्मों का आखव होता है । 


[क] पाँच अणुव्रत के दोष 


१. अहिसा अणुव्रत के दोष और उनका निषेध :- 
१. बंधदोष--किसी भी जीव को बाँधकर अथवा बन्दी बनाकर मत रखो। 
२. वथ दोष--क्रोधवश अथवा लापरवाहो से किसी भी जीव को न तो 
पीड़ा दो न उसकी हत्या ही करो । 
३. छेद दोष- मनुष्य अथवा पशु के शरीर को छेदो या भेदो मत । 
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४. अति भारारोपण दोष--किसी भी जीव पर आवशयकता से अधिक 
बोझ मत लादो । 

५, अन्नपान विरोध--किसी भी मनुष्य, पशु या जीव-जन्तु को अन्न-जल 
ग्रहण करने से मत रोको । 


. सत्य अणुव्रत के दोष और उनका निषेध :-- 


१. मिथ्योपदेश दोष--झुठा उपदेश मत दो । 
२. रहोभ्याख्यात दोप-्त्री-पुरुषों के गुप्त कार्यों या पापों को प्रकट 
मत करो । 


AU 


. कूट लेख क्रियादोष--खोटे लेख, कागज-पत्रक या बनावटी अनुबन्ध 
पत्रों को तैयार कर दूसरों को मत फॅसाओ । 
४. न्यासापहार दोष-भाषाभ्रम, शाब्दिक छल अथवा विस्मृति से दूसरों 
की धरोहर का अपहरण मत करो । 
५, साकार मंत्र भेंद दोष-दूसरों की गोपनीय बातों को सुनकर या जान 
कर उन्हें सबके सामने प्रकट मत करो । 


. अचौर्याणुब्रत के दोष और उनका निषेध :-- 


१. स्तेनप्रयोग दोष-चोरी मत करो । 
, तदाहृतादान दोष--चुराई हुई वस्तु की खरीदी-बिक्री मत करो । 


~ 


३. विरुद्धराज्या तिक्रमदोष-गैर कानूनी ढंग से, गलत मागं से शत्रु 


को अथवा पराये राज्य को गुपचुप चीजें मत वेचो या संकट-काल 
में वस्तुओं के दाम बढ़ाकर लोगों को मत लूटो। 

४. हीनाधिक मानोन्मान दोप-झूठे माप या वजन प्रयोग में लाकर 
खरीददार को कम वस्तु न दो और वेचनेवाले को ठगकर उससे 
ज्यादा वस्तु मत लो । 

५. प्रतिरूपक व्यापार दोप-वस्तुओं में मिलावट मत करो । 
अचौर्याणुव्रत के दोषों से आज सारी दुनिया संत्रस्त है । 


४. ब्रह्मचर्याणुव्रत के दोष और उनका निषेध :-- 


१. परविवाहकरण दोप-दूसरों के विवाह में मन, वचन, शरीर से 
सम्मति मत दो । 


_ २. इत्वरिकापरिग्रहीतागमन दोष- विवाहिता, भ्रष्टाचारिणी से संभोग 


न करो । 


प्‌ 0 
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३. इत्वरिका अपरिग्रहीतागमन दोष--अविवाहिता, भ्रष्टचरित्रा से संभोग 
न करो । 

9. अनंगक्रीडा दोष-अप्राकृतिक मैथुन से बचो । 

५. कामतीब्राभिनिवेश दोष--आत्यंतिक कामवासना के शिकार मत बनो । 


५. परिग्रहपरिमाणाणुब्रत का पालन करने वाले को क्षेत्र (खेत आदि), वास्तु 


(मकान), स्वणे, चाँदी, धन-धान्य, दास-दासी, वर्तनभाँडों आदि के संग्रह 
का प्रमाण निश्चित कर, निश्चित मात्रा से अधिक का त्याग करना 
चाहिए । 


[ख] तीन गुणव्रतों के दोष 


१, दिग्त्रत भंग दोष और उनका निषेध : - ऊध्वं व्यतिक्रम अर्थात्‌ ऊपर की 
ओर, २. अधः व्यतिक्रम अर्थात्‌ नीचे की ओर, ३. तिर्यग्व्यतिक्रम अर्थात्‌ 
अन्यान्य दिशाओं में, ४. क्षेत्रव्रद्धि अर्थात्‌ निर्धारित क्षेत्र के बाहर और 
५. स्मृत्यन्तराधान अर्थात्‌ दिग्ब्रत को भूलकर भावातिरेक से अथवा 
असावधानी से दिग्त्रत का उल्लंघन मत करो । 


२, देशब्रत भंगदोप और उनका निषेध :-१. आनयन अर्थात्‌ देशांतर की 


सीमा के बाहर से किसी को मत वुलाओ । २. प्रेष्पप्रयोग अर्थात्‌ देशान्तर 
की निश्चित सीमा के वाहर किसी को मत भेजो । ३. शब्दानुपात अर्थात्‌ 
क्षेत्रीय सीमा के वाहर अपनी आवाज मत भेजो । ४. रूपानुपात अर्थात्‌ 
निश्चित क्षेत्र की सीमा के बाहर संकेतों से सुचनाएँ मत दो। ५. पुद्‌- 
गलक्षेप दोष अर्थात्‌ किसी भी वस्तु को उसकी सीमा के बाहर मत 
फेंको । 


३. अनर्थदंडव्रत दोष और उनका निषेध :-- 


१. कन्दर्पं अर्थात्‌ दूसरों का उपहास मत करो । 

२. कोत्कुच्य अर्थात्‌ किसी के साथ छेड़छाड़ या कुचेष्टापूर्ण मजाक मत 
करो । 

३. मौखयं अर्थात्‌ फालतू गप्पें मत लड़ाओ । 

३. असमीक्ष्याधिकरण--किसी भी वात या काम की अति मत करो । 

५, उपभोगपरिभोगानर्थक्य अर्थात्‌ खान-पान, उपयोग और उपभोग की 
अनावश्यक वस्तुओं का संचय-संग्रह मत करो । 
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[ग] चार शिक्षाब्रतों के दोष 
१. सामायिक शिक्षाब्रत के दोष ओर उनका निषेध :-- 


१. मनोदुष्प्राणिधानम्‌ अर्थात्‌ ध्यान के समय मन को इधर-उधर मत 
भटकने दो । 


, कायदुष्प्राणिधानम्‌ अर्थात्‌ ध्यान के समय शरीर से इधर-उधर मत 
हिलो-डलो । 

. वावदुष्प्राणिधानम्‌ अर्थात्‌ ध्यात के समय इधर-उधर की बातें मत 
सोचो या अंटसंट मत बोलो । 

. अनादर अर्थात्‌ ध्यान में अभिरुचि की कमी अथवा ध्यान भंग मत 
होने दो । 

५. स्मृत्यनुपस्थान अर्थात्‌ ध्यान के समय सामायिक पाठ और उसका हेतु 

मत भूलो । 


~ 


न्प्ण 
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. प्रोषधोपवास शिक्षाब्रत के दोष और उनका निषेध :-- 

, अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग अर्थात्‌ किसी भी स्थान पर बिना देखे भाले 
या बिना सफाई किये कूड़ाककंट मत फेको या गन्दगी मत करो । 

, अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान अर्थात्‌ बिना देखेभाले या बिना सफाई 
किये किसी भी स्थान पर से वस्तुएँ न तो उठाओ, न उन्हें रखो । 

, अप्रत्यवेक्षिताप्रभाजितसंस्तरोपक्रमण--बिना देखे भाले या बिना सफाई 
किये किसी भी स्थान पर न तो आसन मारकर बैठो, न चटाई बिछा- 
कर लेटो । 

. अनादर अर्थात्‌ प्रोपधोपवास में अभिरुचि का अभाव मत रखो । 

. स्मृत्यनुपस्थान अर्थात्‌ प्रोषधोपवास की औपचारिकताओं को मत 
भूलो । 


~ 
~ 


~ 


~ 
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३. उपभोगपरिभोगपरिमाण शिक्षा्रत के दोष ओर उनका निषेध :-- 


१. सचित्ताहार अर्थात्‌ सप्राण या सजीव पदार्थ जैसे हरी भाजी आदि न 
खाओ । 

२. सचित्तसम्बन्धाहार अर्थात्‌ सप्राण या सजीव वस्तु जैसे केले के पत्ते 
-या हरी पत्तल पर भोजन मत करो । 

३. सचित्तसम्मिश्राहार--सप्राण और निष्प्राण वस्तुओं को मिलाकर 


प्र महावीर-वाणी 


खान-पान के लिए उपयोग में मत लाओ । उदाहरणार्थ, उवला हुआ 
और ठण्डा पानी मिलाकर मत पिओ । 
, अभिषवाहार अर्थात्‌ उन्मादक पदार्थों या उत्तेजक ्रव्यों का सेवन 
मत करो । 
५. दुःपक्वाहार अर्थात्‌ जरूरत से ज्यादा अथवा बुरी तरह से पकाये गथे 
पदार्थो को मत खाओ । 
४. अतिथिसंविभाग शिक्षा्रत के दोप और उनका निषेध :-- 
१. सचित्तनिक्षेप अर्थात्‌ अतिथि के लिए सजीव हरे पत्ते या केले के पत्त 
पर भोजन मत दो । 
२. सचित्तापिधान अर्थात्‌ अतिथि को सजीव हरे पत्तों से ढँककर भोजन 
मत दो । 
३. परव्युपदेश अर्थात्‌ अतिथि-सत्कार के अपने कर्तव्य दूसरों से मत 
करवाओ । 
४. मात्सर्यं अर्थात्‌ अन्नदान करते समय अरुचि न करो, न दूसरे दाता से 
ईर्ष्या ही करो । 
५, कालातिक्रम अर्थात्‌ भोजन का समय बीत जाने पर अन्नदान न करो । 
साधु और अतिथि को यथासमय भोजन दो । 


०८ 


दया और दान 


दया धर्म का मुल है । जैन धमं के सारवाक्य 'अहिसा परमो धर्म: में भी 
अहिसा के अन्तरगत जीव दया का भाव प्रधान है । यों, जैन धर्म में प्रतिफलाकांक्षा 
रहित परोपकार करना, पराई उन्तति देखकर प्रसन्त होना, दीन-दुखियो कै प्रति 
सहानुभूति रखना तथा उनके दुखों के निवारणार्थ प्रयत्न करता और पापकमंरत 
जीवों के प्रति सम्यक्‌ दृष्टि से करुणा का भावना रखना भी दया में ही अन्तभुक्त 
है । धर्म और दया के बारे में मेरा विचार है कि जब तक भावरूप दया क्रियारूप 
नहीं लेती तब तक वह एक मानसिक भूमिका मात्र रहती है किन्तु जब यह दया 
क्रिया के रूप में अवतीर्ण होतो है, तब वह सत्कर्मों को जन्म देती है, अतः मैं 
समझता हूँ कि निष्क्रिय दया एक भावना मात्र है, परन्तु सक्रिय दया एक साधना 
नहै--त्तप है। 

धर्म में दया से त्याग और दान की वृत्ति पुष्ट होती है, इसीलिए जैनाचार 
संहिता में दान की बड़ी महिमा है । दान के चार प्रकार हैं--आहार दान, औषधि 
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दान, अभयदान और विद्या दान । इन चतुविध दानो से आत्मकल्याण और लोक 
कल्याण दोनों की समृद्धि संभव है । 
जैन धर्मानुसार दाता को दान देते समय निम्नलिखित सात ग्रुणों का ध्यान 
रखना चाहिए :-- 
१. ऐहिक फलानपेक्षा--दान देने के बदले में दाता को किसी भी सांसारिक 
वस्तु की अपेक्षा नहीं करना चाहिए । 


२. क्षान्ति--अक्रोधभाव से शान्तिपूर्वक दान देना चाहिए । 


ET) 


. मुदित-दान देते समथ प्रसन्न रहना चाहिए । 

४. निष्कपटता--कपट त्याग कर निष्कपट भाव से दान देना चाहिए । 

५. अनसूयत्व--दान देते समय ईर्ष्या या असूया भाव मन में नहीं रखना 
चाहिए । 

, अविषादित्व--दान देते समय या दान दे देने पर मन में प्रायश्चित्त 
अथवा खेद नहीं होना चाहिए । 


५00 


७. निरंहकारत्व--प्रदत्त दान पर दाता को अहंकार या घमण्ड नहीं करना 
चाहिए । 


अतिथि या साधु को भोजन देते समय दाता सदैव, पात्र, द्रव्य और विधि 
का ध्यान रखकर दान दे । विशेषकर जैन साधु या मुनि को अन्नदान देते समय 
गुहस्थ निम्नलिखित विधि का पालन करे--वह अतिथि का संग्रह (स्वागत) करे, 
उसे उच्चस्थान दे, उसे पादोदक प्रदान करे अर्थातु उसके पैर धोये । फिर वह 
अतिथि का अचंन (प्रार्थना, पुजा) कर उसे प्रणाम करे तथा मन, वचन ओर शुद्ध 
शरीर से उसे एषण शुद्धि (निर्दोष ढंग) से आहार प्रदान करे । 


द्वादश तप 


तप से शरीर के प्रति विरक्ति और आत्मा के प्रति अनुरक्ति पैदा होती हे । 
तप से ही आत्मा का कर्ममल दूर होता हे और वह अपनी शुद्धावस्था मे, अपने 
निर्मल स्वस्वरूप को प्राप्त होती है, इसलिए जैन धर्म में तप, आत्मशुद्धि और 
मोक्ष प्राप्ति का साधन है । जैन धर्म में तप के दो प्रकार हैं---१. बाह्य तप और 
२. अभ्यन्तर तप । इन दोनों प्रकार के तपों के छः और छः मिलाकर बारह भेद 
किये गये हैं । ये बारह तप इस प्रकार हैं :-- 
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बाह्य तप 

१. अनशन--उपवास करो । 

२. ऊनोदरी--जितनी भूख हो, उससे कुछ कम खाओ । 

३. वृत्ति संक्षेप--इच्छाओं पर संयम रखो । इसे 'वृत्तिपरसंख्यान' भी 
कहते हैं ! 

४. रसत्याग--घी, दूध, दही, गुड़, शक्कर, तेल आदि सरस, सुस्वादु 
पदार्थो का त्याग करो । 

५. कायक्लेश-शरीर पर से ममता दूर कर शारोरिक कष्टों को सहन 
करो । 

६. संलीनता--इन्द्रियों को अशुभ मार्ग पर जाने से रोको । आचार्य उमा- 
स्वाति ने संलीनता के स्थान पर “विविक्तशय्याशन' अर्थात्‌ एकान्त में 
रहने और सोने को छटवाँ वाह्यतप कहा है। 

अभ्यच्तर तप 

१. प्रायश्चित्त--क्ृत कमं-दोप के लिए गुरु के समक्ष अपने दोष प्रकट कर 

प्रायश्चित्त करो । 

२. विनय--उपाध्याय, आचार्य, साधु, मुनि, ज्ञानी, पूज्य और वयोवृद्ध 

व्यक्तियों के प्रति नस्रतापूर्वक आदर-भाव प्रकट करो । 

३. वैयावृत्य-वृद्ध, दुखी ओर रोगियों की सेवा करो । 

४. स्वाध्याय~पठन-पाठन, शंका-निरसन, पुनरावर्तत तथा धर्मोपदेश द्वारा 

आत्मज्ञान प्राप्त करो । 

५, उत्सर्ग--एक विशिष्ट शारीरिक मुद्रा में ध्यानमग्न हो शरीर के प्रति 

निमंमत्वभाव रखो । 

६. ध्यान-मन, वचन और शरीर से आत्मचिन्तन कर आत्मा में ही रमण 

करो । 


इन बाह्य और अभ्यन्तर तपों से साधक का मन बहिजंगत के आकर्षण, 
शारीरिक सुख और सांसारिक प्रलोभन से दूर हो आत्म सुख की ओर प्रवृत्त होता 
है तथा वह शरीर को परपदार्थ समझ आत्मा के स्वस्वरूप के प्रति जागृत 


होता है । 
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चतुविध ध्यान 

जैन धर्म में ध्यान के चार प्रकार हैं-- 

१. आत्तं ध्यान-भौतिक जगत के सुख-दुःख, हानि-लाभ, मिलन-वियोग या 
इष्ट-अनिष्ट फलों की प्राप्ति आदि के कारण होने वाली 
मन का विकलता आत्ते ध्यान हैं । 

२. रौद्र ध्यान--हिसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह आदि में मन का 

रममाण होता रोद्र ध्यान हे । 
, धर्म ध्यान--समताभाव को दुढ़ करने के लिए राग-दवेपादि से ऊपर उठ 
मन का धर्म में केन्द्रित होना धर्म ध्यान है। 
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४. शुक्ल ध्यान-वीतराग भाव से कर्ममलरहित शुद्ध आत्मा की शलेषी या 
सिद्धावस्था का ध्यान शुक्ल ध्यान है । 
उपरोक्त चारों ध्यानों में से मुमुक्षु के लिए आत्तं और रौद्र ध्यान त्याज्य तथा 
धर्म और शुक्ल ध्यान ग्राह्य हैं । 
बाईस परीषह 
जैनाचार संहिता के अनुसार पवित्र जीवन बिताते समय तप और ध्यान में 
जिन वाईस निमित्त कारणों से संकट उत्पन्न होते हैं, उन्हें परीपह कहते हैं। ये 
बाईस परीपह इस प्रकार हैं :-- 
१. क्षुधा परीपह--भूख से उत्पन्न वेदना । 
२. तृपा परीपह--प्यास से उत्पन्न वेदना । 
३. शीत परीषह--ठण्ड से होने वाली वेदना । 
४. उष्ण परीषह-गर्मी या ताप से उत्पन्न वेदना । 
५, दंश मशक परीषह-मच्छर या कीटकादि के काटने से उत्पन्न होने 
बाली वेदना । 
६. अचेलक परीषह--साघु के नाख्य को देख बच्चों या मूखों द्वारा उसके 
उपहास अथवा उसे पत्थर आदि मारने से होनेवाली वेदना । 
७. अरति परीषह--सम्यक्‌ आचरण का पालन करते समय मन में उत्पन्त 


असन्तोष की व्यथा । 
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८. स्त्री परीषह-नारियों के रूप, रंग उनकी मादक भाव-भंगिमा और 
चाल-ढाल से मन में उत्पन्न होने वाली वेदना या रूप- 
भोगासक्ति की पीड़ा । 

5. चर्या परीपह--साधु के रूप में भ्रमण करते समय मागं के कष्ट और 
चलने की थकान से उत्पन्न पीड़ा । 

१०. निषद्या परीपह--एकान्त स्थान में ध्यान-मग्न होने पर भी वहाँ सहसा 
स्त्री, पुरुप, पशु-पक्षी आदि के द्वारा उत्पन्न होनेवाले संकटों 
की वेदना । 

११. शय्या परीषह--भू पर शयन करते समय होनेवाले कष्ट । 

१२. आक्रोश परीपह--दूसरों के द्वारा शोरगुल, चीख-चिल्लाहट, अपमान, 

तिरस्कार या क्रोधपूर्णं शब्दों से उत्पन्न होनेवाली व्यथा । 

१३. वध परीपह--किसी के द्वारा मारपीट किये जाने पर होनेवाला दुःख। 

१४. याचना परीपह--भिक्षा माँगते समय यदि कोई अनादर करे अथवा 
दुत्कारे तो उस अपमान की वेदना । 

१५. अलाभ परीषह--भीख माँगने पर यदि भोजन न मिले तो इस अलाभ 
की व्यथा । 

१६. रोग परीपह-शारीरिक रोग अथवा व्याधि के कारण होनेवाली पीड़ा । 

१७. तृणस्पर्शं परीपह्‌--चलते, उठते, बैठते अथवा सोते समय कठोर तृणों 
के चुभने से होनेवाला दर्द । 

१८. मल परीषह--मल, मूत्र, पसीना आदि के आगमन के कारण होनेवाले 
कष्ट । 

१६. सत्कार-पुरस्कार परीषह--दूसरों के सत्कार-पुरस्कार आदि को देखकर 
मन में उत्पन्न होनेवाला खेद अथवा अपने ही सक्कार- 
पुरस्कार-समारम्भ से उत्पन्न होनेवाले अहंकार का कष्ट । 

२०. प्रज्ञा परीषह--अपने आप में बुद्धि अथवा ज्ञान की कमी या अधिकता 
के एहसास से उत्पन्न होनेवाले दुख । 

२१. अज्ञान परीषह-जिन वाणी अथवा आचार्यो के सुत्र-सिद्धान्त को 
अत्यन्त परिश्रमपूर्वक समझने का प्रयत्न करने पर भी यदि वे 
अज्ञानवश समझ में न आएँ, तो अपनी अज्ञानता के ज्ञान से 
होनेवाली निराशा का दुःख । 
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२२. अदर्शन परीपह- -सम्यकृदर्शन की प्राप्ति में असफल होने पर साधक के 
मन में उत्पन्त होने वाली हताशा अथवा निराशा का दु:ख । 


इन बाईस परीपहों से सच्चे साधक की परीक्षा होती है । जो इन पर जय 
पा लेता है, उसकी साधना सिद्धि में परिणत हो जाती है और जो इन परीपहों 
के सामने हथियार डाल देता है, वह सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र की प्राप्ति से वंचित हो मोक्षमार्ग से च्युत हो जाता है । 
चौदह गुणस्थान 

जैन धर्मानुसार छानकर पानी पीना, रात्रि को अन्त-जल ग्रहण न करना, 
सद्गुरु, सद्शास्त्र, सच्चे देव पर विश्वास करना, मद्य, मांस, मधु का त्याग करना, 
जिन-दर्शन, जिन-पूजा, जिनाभिषेक, तीर्थ-यात्रा और जिनमन्दिरादि का निर्माण 
करना धामिक आचार-संहिता के व्यावहारिक लौकिक रूप हैं, जिनसे बद्ध जीवों 
के मन में स्थूल धर्मभावना सुदृढ़ होती है, किन्तु बारह अनुप्रेक्षाएँ, तीन गुप्ति, 
पाँच समिति, ग्यारह प्रतिमाएँ, दस लक्षण धमं, बारह ब्रत, दान-दया, तप और 
ध्यान-धारणा के समय उपस्थित वाईस परीपहों पर विजय प्राप्त कर चोदहवें 
गुणस्थान तक आत्मा को ऊर्ध्वंगामी गति प्रदान करना जैनाचार-संहिता का 
आत्मलोक तक पहुँचने का आन्तरिक अभियान है । यह चौदहवाँ अयोग केवली 
गुणस्थान वह गन्तव्य है, जहाँ जैनाचार-संहिता की गति गन्तव्य से मिलकर 
एकाकार हो जाती है । यही मोक्ष है । यही निर्वाण है । इसके आगे कोई कमं, 
कोई गति या कोई आचार शेष नहीं है । । 


ये चौदह गुणस्थान ही मोक्ष मार्ग के चोदह सोपान हैं, जिनका संक्षिप्त 

परिचय इस प्रकार है :--- 

१. मिथ्यात्व गुणस्थान--दर्शन मोहनीय कर्मों के कारण आत्मा सच्चे मुक्ति- 
मार्ग पर विश्वास नहीं करती । यही मिथ्यात्व गुणस्थान हे । इस प्रथम 
गुणस्थान से आत्मा हमेशा चौथे गुणस्थान में जाती है । 

२. सासादन गुणस्थान--चार अनन्तानुबन्धी कषायो की क्रियाओं के कारण 
आत्मा का चौथे गुणस्थान से दुसरे गुणस्थान में होते हुए प्रथम गुणस्थान 
में पतन होता है । इस पतन-पथ की वैचारिक प्रक्रिया को सासादन 
कहते हैं ॥ 

३. मिश्र गुणस्थान- सम्यक्‌ मिथ्यात्व मोहतीय कर्मा को मिश्र मोहनीय कमं 
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भी कहते हैं। मिश्र गुणस्थान में जीव के मन में सही और गलत विश्वास 
एक ही समय में एक साथ विद्यमान रहते हैं साधक के दसवें गुणस्थान 
से पतन होने पर उसकी आत्मा इस गुणस्थान पर आती है । 


, अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान-इस गुणस्थान में ४ अनन्तानुबन्धी कपायों 


के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से ब्रत-रहित शुद्ध विश्वास उत्पन्न 
होता है । इस गुणस्थान पर आत्मा सम्यक्‌ मोक्षमार्गं पर विश्वास 
तो करती है, किन्तु उस मोक्ष-मार्ग पर चलने के लिए अपेक्षित सम्यक्‌ 
आचार-संहिता का पालन नहीं करती । 


, देशविरत गुणस्थान--इस गुणस्थान पर आत्मा आंशिक रूप से दर्शन, 


ब्रत, सामायिक, प्रोपधोप-वास, सचित्तयाग, रात्रिभृक्त-त्याग, ब्रह्मचर्य, 
आरंभत्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग मामक 
प्रतिमाओं का आंशिक परिपालन करने का ब्रत लेती है । 


, प्रमत्त विरत गुणस्थान-सभी सांसारिक पदार्थो का त्याग करने के बाद 


ब्रत पालन करते समय प्रसंग या परिस्थितिवश मन कभी-कभी शरीर 
की आवश्यकताओं की ओर उन्मुख होता है । मन का शरीर के प्रति यह 
मोह ही प्रमत्त विरत गुणस्थान है । इससे आगे के गुणस्थानों का सम्बन्ध 
मुनिजीवन से है । 


, अप्रमत्त विरत गुणस्थान--प्रथम छः गुणस्थानों के सभी अनवधानों और 


दोषों का पूर्णतः त्याग कर एकाग्र चित्त से पूर्णतः धमंध्यान में रत 
रहना अप्रमत्त विरत ग्ुणस्थान कहलाता है। इस गुणस्थान से आत्मा 
चारित्र मोहनीय कर्मो का क्षयोपशम कर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है । 


, अपूर्वंकरण गुणस्थान-अपूर्वंकरण गुणस्थान मं मुमुक्षु प्रथम शुक्लध्यान 


की ओर प्रवृत्त हो अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विचार करता है । 


, अनिवृत्तकरण गुणस्थान-अनिवृत्तकरण गुणस्थान प्रथम शुक्ल ध्यान की 


- वह अवस्था है, जिससे अपूर्वकरण गुणस्थान की अपेक्षा अधिक शुद्ध 
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और प्रगाढ शुक्ल ध्यान होता हे । 

सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान-इस गुणस्थान तक आते-आते आत्मा में 
कर्म-संसगं से विद्यमान सभी उद्वेग या तो नष्ट हो जाते हैं या उनका 
उमशम हो जाता है। इस अवस्था में केवल अत्यन्त अल्प मात्रा में 
सूक्ष्म संज्वलन शेष रहता हे । यह अवस्था भी प्रथम शुक्ल ध्यान के 
अन्तर्गत आती है । 
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११. उपशान्तमोह ग्ुणस्थान-कषायचष्तुक और चारित्र मोहनीय कर्मों का 
पूर्ण उपशम कर आत्मा उपशान्तमोह गुणस्थान तक आती है । इस 
गुणस्थान पर अनवधान से आत्मा का पतन हो सकता हे, किन्तु यदि 
साधक दृढ़ संकल्प और दृढ़ चरित्र हो तो वह आठवें गुणस्थान की 
क्षपक दशा से होकर सीधा इस गुणस्थान पर आ सकता है । 

१२. क्षीणमोह्‌ गुणस्थान-इस गुणस्थान में चारित्र मोहनीय कर्मो का पूर्णतः 
नाश हो जाता है | इस गुणस्थान की ध्यानदशा द्वितीय शुक्लध्यान के 
अन्तर्गत आती है । सभी सम्यक्‌ आचारवान मुमुक्षु साधु दसवें गुण- 
स्थान से ग्यारहवें गुणस्थान को लाँघकर सीधे इसी वारहवें गुणस्थान में 
आते हैं । 

१३. सयोग केवली गुणस्थान-चारित्र मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शना- 
वरणीय और अन्तराय नामक चारों घातियाकमा का पूर्णतः नाश कर 
आत्मा सयोग केवली गुणस्थान पर आती है। इस गुणस्थान पर आ 
कर आत्मा अहत बन जाता है और वह अहत केवली होकर धर्मोपदेश 
करता है । 

१४. अयोग केवली गुणस्थान--अयोग केवली गुणस्थान वह अंतिम ग्रुण- 
स्थान है, जहाँ मुक्तात्मा सयोग केवली गुणस्थान से ऊपर उठ अपनी 
शुद्ध, शैलेपी, निष्कम्प अवस्था प्राप्त करता है। यही आत्मा को 
स्वस्वरूपात्मक् शुद्ध, प्रबुद्ध, सचेतन, नित्य, अजर, अमर मुक्तावस्था हैं, 
मोक्षावस्था है । यही जैनाचार संहिता का अंतिम लक्ष्य, अहन्त दर्शन 
का पूर्ण विराम और जैनधर्म का परम पवित्र अन्तिम गन्तव्य है । 

संलेखना व्रत 

संलेखना ब्रत जैनाचार संहिता का अन्तिम ब्रत है, जिसका सीधा-सादा अर्थ 

है-शान्तिपूर्ण मरण स्वीकार करना, किन्तु संसार में कोई भी,जीव मरना नहीं 
चाहता, ऐसी अवस्था में कुछ लोग संसेखना व्रत को आत्महत्या समझने की भूल 
करते हैं । वास्तव में संलेखना कुसमय में अथवा असमय में अनपेक्षित मृत्यु के मुंह 
में समाना नहीं है। यह तो एक आत्मज्ञ पुरुष द्वारा आगत मृत्यु का सहर्ष शान्तिपूर्ण 
स्वागत है । यह स्वेच्छा से सहर्ष समाधिमरण जैसी अवस्था हे । अतः संलेखना 
किसी कायर जीव का जीवन और जगत से पलायन नहों, परम पुरुषार्थी आत्मञ्ञ 
साधक का स्वनियन्त्रित जीवतान्त है । संसार का कोई भी साधक पूणं आत्म- 
संयम और मनोनिग्रह के बिना इस व्रत का सम्यक्‌ तिर्वाह नहीँ कर सकता । 
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अन्य ब्रतों की तरह संलेखना व्रत में भी ब्रत-भंग की पाँच संभावनाएँ हैं-- 
१. जीविताणंसा--प्रदीघंकाल तक जीवित रहने की इच्छा । 

२. मरणाशंसा--शीघ्र मरने की इच्छा । 

, मित्रानुराग-#मित्रों के प्रति अनुराग । 

. सुखानुबन्ध- विगत जीवन में प्राप्त सुखोपभोग की स्मृति । 

| निदान--मरने के बाद परभव या परलोक में सुख की कामना । 
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संलेखना व्रत के सम्बन्ध में सवसे अधिक महत्त्व की बात यह है कि यदि 
कोई साधक जीवन भर जैनाचार संहिता के अनुसार सभी ब्रतों का यथासमय, 
यथाविधि, यथोचित पालन करे, किन्तु मृत्यु के समय भौतिक शरीर का त्याग 
करते समय उसका संलेखनाव्रत भंग हो जाए, तो वह अतृप्त दशा में शरीर त्याग 
फिर से पुनर्जन्म पा भव-भवान्तर के चक्र में भटकता हे । संलेखनाब्रत लेनेवाले 
जीव के मन में मृत्यु के समय जैसी भावना होती है, मृत्यु के उपरान्त |उसे कर्म- 
फलानुसार वैसी ही योनि मिलती है, अतः संलेखनाव्रत ले स्वेच्छामरण स्वीकार 
करनेवालों को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संलेखनाव्रत लेते मात्र 
से जीव को सुगति नहीं मिलती । कमंसिद्धान्तानुसार जीव, आत्मा, करम और मृत्यु 
को धोखा नहीं दे सकता । 
जैनाचार संहिता और लोक व्यवहार 

सांसारिक लोगों की दृष्टि के सम्बन्ध मे एक सबसे महत्त्व की बात यह है 
कि संसार के अधिकांश लोग सरसरी नजर से, सतही दृष्टि से अथवा एकांगी 
दृष्टिकोण से व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म, कर्म, परिस्थिति और सत्य पर दृष्टिपात 
कर उनके बाह्य रूप-रंग अथवा दुष्टिसापेक्ष भाग-विशेष को ही देखकर उसके 
आधार पर तदूतदूविपथक घारणाएँ वना लेते हैं और फिर अपने ही नजरिये से 
वास्तविकता के हाथी को रस्सी, दीवार, खंभा, सर्प या सूप जैसा समझकर 
वक्त-बेवक्त अपना एकान्तिक अभिमत प्रकट करते रहते हैं । संसार में ऐसे 
एकांगी दुष्टिवाले जीवो की कमी नहीं है, किन्तु ये एकांगी दुष्टिवाले संकुचित 
बुद्धि के बाल जीव यह भूल जाते हैं कि संसार में एकांगी दृष्टि में कभी भी सर्वा- 
गीण सत्य नहीं समा सकता । 


अनेकानेक सम्प्रदाय, पंथ, उपपंथ और संघों में विभक्त जैन धर्म की भी 
साम्प्रत हालत यही है । जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन-संस्क्ृति और जेनाचार-संहिता 
के सच्चे आभ्यन्तरिक स्वरूप और उसकी आन्तरिक गरिमा से अनभिज्ञ संसार के 


>>> 
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अनेक लोग जैन धर्म को वीतराग मुनियों या नग्न साधुओं का धर्म समझते हैं, 
या जैन गृहस्थो के लौकिक क्रिया-कलापो को देख जैन धर्म को मुँह पर कपडा 
बाँधनेवाले, पानी छानकर पीनेवाले या चीटियों को आटा चुगानेवाले जैन 
व्यापारियों का धर्म समझते हैं, किन्तु जैन धमं और उसका मर्म इतना सीमित 
नहीं है । जैन धर्म तो सर्वज्ञ केवली द्वारा प्ररूपित सावंदेशिक, सार्वकालिक, सार्वे- 
भौमिक धर्म है । उसमें आत्मा, लोक और मोक्ष के सम्बन्ध में काल के भूत, 
वर्तमान और भविष्य नामक खण्डों की दीवारें ढहाकर मनुष्य की सत्ता और 
उसके सनातन अस्तित्व पर सृष्टि सापेक्ष सर्वागीण दृष्टि से विचार किया 
गया हे । 


तत्त्वतः जैन धर्म आत्मकेन्द्रित है, किन्तु जैनाचार संहिता की परिधि में मनुष्य 
और समाज के आदर्श रूपों के सारे उपादान विद्यमान हैं । उसकी बारह अनुप्रे- 
क्षाएँ, तीन गुप्ति और पाँच समिति मनुष्य मात्र की भाव-प्रक्रिया, विचार-सरणि, 
तथा विविध व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के सात्विक रूपों का परिष्कार 
करती हैं । जैनाचार संहिता की ग्यारह प्रतिमाएँ जहाँ मनुष्य के मन, वचन और 
कर्म पर आत्मा के अनुशासन का उद्घोष करतो हैं, वहीं उसका दसलक्षण धर्म 
अपने बीस लौकिक और पारमाथिक प्रयोजनों द्वारा व्यष्टि और समष्टि के लोक- 
मांगलिक स्वरूप का विधान करता है । जैनाचार-संहिता के पाँच अतिचार और 
बारह-ब्रत-दोष-विवर्जत में जीव मात्र के प्रति समता और दया के साथ-साथ 
विश्वकल्याण की अनन्तकालीन योजना प्रस्तुत हे । 


जैन धर्म में जिस हिसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का निषेध किया 
गया है, उनके प्रति आसक्ति में ही सारे मानव-समाज की सनातन समस्याओं का 
स्रोत विद्यमान है । सारा संसार इन बुराइयों से अनादिकाल से संत्रस्त है । 
ऐसी अवस्था में जैनाचार संहिता हमें अहिसा अणुव्रत के द्वारा जीवदया और 
प्राणी मात्र के प्रति उदार दृष्टि का सन्देश दे हिसाचार से वचाती हे । सत्य 
अणुव्रत हमें भाषाभ्रम, शाम्दिक छल, खोटे कागज-पत्रो की बनावट तथा असंत्य 
भाव, विचार और क्रियाओं से परांगमुख करता है । अचौर्याणुब्रत हमें चोरी 
लेन-देन की चालाकी, धोखाधड़ी और मिलावटी वस्तुओं के व्यापार से रोकता 
। अचोर्याणुब्रत के पाँचों दोष आज सारे संसार पर छाये हुए हैं, किन्तु इन 
दोषों को और इनके उपायों को जैनाचाय हजारों साल पहले से जानते थे । आज 
भ्रष्टाचार और लैगिक वासना के दलदल में सारा संसार आकण्ठ डूबा हुआ है, 
जिससे उबरने के लिए ब्रह्मचर्याणुत्रत के अतिरिक्त और कोई मागं नहीं है । 
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जैनाचार संहिता से मानवमात्र के बीच व्यक्तिगत साम्यवाद, आथिक 
समाजवाद, उदात्त-प्रशस्त अध्यात्मवाद और आत्मिक जनतान्त्रिक भावना का 
पोषण होता है । उसमें स्वच्छन्दता के स्थान पर स्वतन्त्रता और स्वतन्त्रता के 
ऊपर आत्मानुशासन तथा धर्मतन्त्र का शासन है । इसीलिए जैन धर्म का दिग्ब्रत 
और देशव्रत व्यक्ति की अभिलापाओं के साथ-साथ उसके कार्यक्षेत्र की सीमाएंँ 
निर्धारित करते हैं। आज की तरुण पीढ़ी को जैनाचार संहिता के अनर्थदण्डब्रत के 
पाँचों दोषों से बचकर चलने की बडी आवश्यकता है । जैन धर्म के दान और 
दया जैसे तत्त्व तो मानवता के भूषण हैं । 


जैनाचार संहिता का तप-विधान आत्मोद्धार का साधनमातर नहीं, ज्ञान- 
विज्ञान की अनेक शाखाओं का धार्मिक संस्करण है । उदाहरणार्थ, अनशन और 
ऊनोदरी जैसे तप स्वास्थ्य विज्ञान से, वृत्ति संक्षेप मनोविज्ञान से, संलीनता 
शरीर विज्ञान से, दशधाधर्म, प्रायश्चित्त और विनय धमंशास्त्र से, वैयावृत्य 
समाजशास्त्र से, तथा ब्रह्मच और ध्यान आदि का नीतिशास्त्र से सीधा सम्बन्ध 
है । जैन ध्म का परमाणुवाद भौतिक शास्त्र का, लोक-विचार खगोल शास्त्र का 
और पुनर्जन्म का सिद्धान्त नृतृत्व ही नहीं, अध्यात्म शास्त्र का बड़ा गम्भीर विषय 
है । आधुनिक विश्व के प्रगत शरीर विज्ञान और भौतिक तथा रसायन शास्त्र को 
पंचविध शरीरों की रचना प्रयोग शाला में करके देखने के लिए हजारों साल 
लग सकते हैं, किन्तु जैन धर्म इन पंचविध शरीरो से परिचित ही नहीं, उनकी 
रूप-रचना और गुणादि से भी हजारों साल पहले से सुपरिचित है । 


आधुनिक भारत में लोग धन, सम्पत्ति और आय के 'सीलिंग' की जो चर्चा 
आये दिन करने लगे हैं, उसका विधान जैनाचार संहिता के परिग्रहपरिमाणाणुब्रत 
में बहुत पहले से विद्यमान है । जैन धर्म जिस अनेकान्तवाद और आत्मा को लेकर 
खड़ा है, उसकी वैज्ञानिक छानबीन होना बहुत जरूरी है । यहीं नहीं, जैन साहित्य 
में विद्यमान भूगोल शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संख्याशास्त्र, 
नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति आदि अनेक विषयों का अनुशीलन अभी भी 
बाकी है । भगवान महावीर की वाणी और जैनो की शब्द-सम्पदा का भाषा- 
शास्त्रीय अध्ययन भी शोध का एक विषय है । 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और परिग्रह का उपदेश दे जैन धर्म ने विश्व- 
संघर्ष के पंच प्राण हिसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह से बचने के लिए 
जो सन्देश हमें दिया है, वह जैनाचार संहिता की सारे संसार को अनमोल देन 
है । संक्षेप में मानवमात्र के हृदय में पवित्र भावना, शुद्ध विचार, सात्विक क्रिया, 
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उदार दृष्टि और स्थायी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के कारण जैनधर्म 
व्यक्तिगत दुष्टि से आत्मोद्धारक तथा समाज सापेक्षता की दुष्टि से लोकमंगल 
विधायक धर्म है । उसकी ज्ञानसाधना, तप-साधना ओर आत्म संयम की भावना 
से प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व उभरता है और उसके ब्रतों, प्रतिमाओं तथा 
ब्रतदोष-निषेधों से संसार की अनगिनती समस्याओं का निदान मिलता है । इस 
तरह से जैन धमं और उसकी आचार संहिता आत्मोद्धारक और लोकोद्धारक 
दोनों रूपों में प्रशंसनीय ही नहीं, आचरणीय भी है । 


अध्याय ४ 
, 
जैन संस्कृति 

जैन-संस्कृति और उसका स्वरूप 

सर्वज्ञ प्रछपित होने के कारण जैन धर्म आत्मा की दृष्टिसे पूर्ण धर्म 
(perfect 7लांशां०)) है, क्योंकि अणुव्रतों को छोड़ उसकी समस्त आचार-संहिता 
बीतरागी जैन-साधुओं और आत्मोद्धारक मोक्षाकांक्षी मुनियों के लिए हैं, किन्तु 
जरा सोचने की वात यह है कि यदि संसार के सभी मनुष्य धीरे-धीरे जैन धर्म 
की मान्यता के अनुसार घर-गृहस्थी को छोड़ अनगारी वृत्ति से मुनि वन जाएँ, 
संसार की सभी महिलाएं शुद्ध ब्रह्मचारिणी, श्राविकाएँ और अजिकाएँ बनकर 
अपने-अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में मोक्ष पा लें तथा सारे संसार में मानववंश- 
परम्परा का आधारस्तम्भ गृहस्थधर्मं समाप्त हो जाए, तो जैन धर्मं का क्या 
होगा ? समस्या यह है कि सागर में यदि लहर लय हो जाए तो चलता हैं, पर 
यदि सागर ही लय हो जाए तो क्या होगा? प्रकृति के सनातन नियमों के अनुसार 
लहरों की उत्पत्ति और उनके स्वस्वरूपात्मक तत्त्व में लय होने के लिए सागर 
की सत्ता आवश्यक है, अर्थात्‌ संसार-चक्र में जीव आते-जाते नरभव पा मुक्ति 
पाते रहें, यहाँ तक तो ठीक है, किन्तु यदि संसार के सभी मनुष्य (सभी जीव, 
नहीं) धीरे-धीरे मुक्ति पा लें या जैनधर्मानुमोदित मुक्तिपथ के पथिक वनकर 
चल पढेँ, तो जैनःधर्म का क्या होगा ? किन्तु यह स्थिति सम्भव नहीं है । संसार 
में प्रत्येक धर्म की सत्ता अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए गृहस्थ धर्म कम या अधिक 
मात्रा में आवश्यक है । गृहस्थ हैं-इसीलिए पुण्यात्मा जीव संसार में नर-योनि 
में जन्म ले मोक्ष पा सकते हैं, मुनि भिक्षावृत्ति से भौतिक शरीर को क्षुधा-पिपासा 
का शमन कर सकते हैं, गृहस्थ धमं है इसीलिए मनुष्य और उसका समाज है, प्रत्येक 
धर्मं की धमंदेशना और धमंप्रभावना सुरक्षित है, अन्यथा याचक के बिना दाता, 
पुत्र के बिना माता, श्रोता के बिना वक्ता, जड़ के बिना पत्ता, शासित के बिना 
सत्ता और धारक के बिना धर्म की महत्ता का कोई मूल्य नहीं हे । संसार का 
प्रत्येक धमं शून्य का निवासी नहीं, समाज का वासी है, अतः जैन धर्म और मुनि- 
परम्परा की रक्षा के लिए, ८४ लाख योनियों में भटकनेवाली असंख्यात आत्माओं 
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को नर-भव पाकर मोक्ष तक जाने के लिए गृहस्थ धर्म अपेक्षाभेद से 
आवश्यक है । | 

जँन संस्कृति ने जैन धर्म के माध्यम से गुहस्थों को महाव्रतो को अणुब्रतों के 
रूप में आंशिक रूप से पालन करने की जो सुविधा दी है, उससे यह स्पष्टतः 
परिलक्षित होता हे कि दर्शन और आत्मा के क्षेत्र में पुर्ण होने पर भी व्यावहारिक 
जगत में जैन धर्म सुविधामूलक धर्म (८070८551074] 7०|181०7) हे, अत: जैन- 
संस्कृति बिल्कुल ठोस और सख्त संस्कृति (absolutely solid and compact 
८०।६७९) नहीं, अपवादात्मक व्यावहारिक साधनानुमोदक संस्कृति हे । अपेक्षा 
भेद से जैन धर्म के दिख्रत और देशब्रत सम्बन्धी निषेध जैन दर्शन की ही मूलभूत 
धारणा के बिरोधी हैं । उदाहरणार्थ, जैन दर्शन और भगवान महावीर की वाणी 
के अनुसार मनुष्य को लोक, अलोक, जीव, कमं, कमंवन्ध और आत्मा के 
साथ-साथ संवर और निर्जरा का ज्ञात होना आवश्यक है । जैन धर्म के दिग्ब्रत 
के ऊर्ध्वव्यतिक्रम दोष का पाप-वन्ध स्वीकार किये बिना मनुष्य भला धरती के 
ऊपर विद्यमान चन्द्रमा तक कैसे पहुँच सकता है ? ऊध्वंव्यतिक्रम दोष के बिना 
वैज्ञानिक मंगल, शुक्र आदि ग्रहों का मर्म कैसे जान सकते हैं ? अघःव्पतिक्रम 
दोष के बिना धरती और सागर की गहराई में छिपे हुए वैभत-रहश्य को हम 
कैसे पा सकते हैं? इसी तरह से तियंग्व्यतिक्रम और क्षेत्रवृद्धि दोषों की शरण 
में गये बिना हम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने धर्म, दर्शन, साहित्य, 
व्यापार और मानवीय सम्बन्धों को कैसे स्थापित कर सकते हैं ? तिथेग्व्यतिक्रम 
और क्षेत्रवुद्धि विषयक दोषों को स्वीकार किये बिना जैन धर्म का विश्वव्यापी प्रचार 
कैसे हो सकता है ? यही स्थिति देशब्रत भंग दोषों की भी है । देशब्रत के आनयन 
दोष के अनुसार यदि हम किसी को देशान्तर की सीमा के बाहर से नहीं बुलाते, 
प्रेष्यप्रयोग दोष के डर से यदि हम देशान्तर की सीमा के बाहर न तो स्वयं 
जाते हैं और न किसी दूसरे को भेजते हैं, शब्दानुपात या ख्पानुपात दोष के भय 
से क्षेत्रीय सीमा के बाहर की दुनिया से अपना वैचारिक और व्यावहारिक सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लेते हैं, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हम लौकिक, व्यावहारिक 
जगत में कूपमण्डूक की तरह जीते हैं, बाहर की हवा और विश्वव्यापी प्रकाश 
की किरणों को रोककर बन्द कमरे में जीने का उपक्रम करते हैं। 


वीतरागी मुनि के लिए देशब्रत और डिखत के दोयों से बचकर चलना ठीक 
है, क्योंकि वहाँ अन्तस्थ करंट” से प्रकाश आता है, किन्तु जैन धर्मानुयायी गृहस्थ 
या मानवमात्र की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान के लिए देशव्रत ओर दिग्त्रत 
प्र 
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का पालन घातक है । देशब्रत और दिग्व्रत के दोषों को ताक में रखकर जब 
तक भारतीय आर्थ, प्राचीन जैनाचार्य या मुनि और वौद्ध भिक्षु “चरेवेति' कहकर 
चलते रहे, तब तक आर्य, जैन और बौद्ध संस्क्ृतियाँ खूब फूलीं, फलीं और फैलीं । 
विश्व संस्कृति के इतिहास में आर्यो, जैनों और बौद्धों ने भारत में हो नहीं, भारत 
के बाहर भी चारों दिशाओं में, सुदूर देशों में, अपनी-अपनी सभ्यता, संस्कृति, 
धर्मसाधना और व्यावसायिक तथा व्यावहारिक योग्यता के झण्डे खड़े किए । 
इसी तरह से पाश्चात्य देशों के घुमक्कड्‌ यात्रियों और उत्साही संशोधकों 
ने भूगोल और खगोल के अनेक अज्ञात क्षेत्रों का रहस्य खोलकर ज्ञान-विज्ञान 
और मानवजाति को एक दूसरे के निकट आने में अनमोल सहयोग दिया, किन्तु 
जब से भारत के लोगों ने दिग्ब्रत और देशब्रत के चक्कर में पड़कर देशदेशान्तर 
से अपने सम्पर्क-सम्बन्ध तोड़े हैं, तव से वे अपनी कूप-मण्डूकवृत्ति का शिकार बन 
अपनी सभ्यता, संस्कृति और सम्पन्नता का सर्वनाश करते चले आ रहे हैं । जैन 
धमं ही क्यों, भारतीय वैदिक धर्म भी देशव्रत और दिग्व्रत सम्बन्धी क्षुद्र संकुचित 
मनोवृत्ति के कारण कछुआ धर्म की अवस्था तक पहुँच गया है । 

जैनधर्म के दिग्ब्रत या देशब्रत जैसे दोप व्यावहारिक दृष्टि से घातक हैं। 
आत्मिक दृष्टि से नहीं, परन्तु इनसे जैन धर्म की व्यावहारिक महत्ता किसी भी 
. प्रकार कम नहीं होती । वास्तव में ये दोष तो सागर की लहरों पर तैरनेवाले 
झाग की तरह हैं, किन्तु झाग के रहने पर भी सागर की गहराई में छिपे हुए 
मोतियों की आभा में कोई कमी नहीं आती । मैं यह चाहता हूँ कि जैन धर्म के 
मर्म में--उसकी अंतरंग गहराई में--जो अनमोल मोती छूपे हैं. वे मानव मात्र 
को उपलब्ध हों । यही मेरी मंगल कामना है । 
जैन संस्कृति और वेदिक संस्कृति 

शब्द-प्रमाण की दृष्टि से भारतीय संस्कृति में “आहत और “वाहूंत' शब्द 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के दो स्वतन्त्र रूपों के निदर्शक हैं । इनमें से आहत 
संस्कृति के अनुयायी श्रमण संस्कृति के प्रवर्तक, पोषक, प्रचारक और संरक्षक 
अरहंतों या जिनेश्वरों के उपासक थे तथा बाहंत-बैदिक संस्कृति के- वेद, ब्राह्मण 
और यज्ञों के मानने वाले थे । अहत शब्द का ऋग्वैदिक अर्थ विश्व की रक्षा 
करने वाला और श्रेष्ठ था, अतएव अरहन्त के रूप में जैनों के आद्य तीर्थंकर 
भगवान ऋषभदेव एक विश्वरक्षक (सम्भवतः जीवदया और अहिसा के सबसे 
नुमाह प्रचारक) थे । भागवत में उन्हें वातरशना, श्रमण और ऋषियों के धर्म 
को प्रकट करनेवाला कहा गया है। उनके अनुयायी भ्रमणशील ब्रात्य साधु 
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आत्मा को ब्रह्म या ईश्वर से श्रेष्ठ मानते थे और इस घारणा का प्रचार करते 
थे कि अपने पुरुषार्थ से ही आत्मा परमात्मा हो जाती है। इस सन्दर्भ में वात- 
रशना शब्द आत्मचिन्तनरत, प्रिरक्त, अतीद्रियदर्शी (आत्मदर्शी) मुनि का 
पर्यायवाची है । ये वातरशना मुनि ज्वासोच्छ्वास को गति को रोक संवर और 
निर्जरा द्वारा आत्मा के स्वरूप में रममाण रहते थे । 


आहेत की हो तरह ऋग्वैदिक “केशी? शब्द भी बड़ा अर्थगभित है । ऋग्वेद 
(१०।१३६।१) के 'केशी विश्वं स्वदृशे केशीदं ज्योतिरुच्यते’ के अनुसार केशी 
शब्द समस्त विश्व के तत्त्वों का दर्शन करानेवाले और ज्ञानज्योति के धारक 
केत्रलज्ञानी वीतराग मुनि का द्योतक है । इन वातरशना और केशी शब्दों के 
साथ-साथ ऋग्वेद में स्वयं भगवान क्रपभदेव का उल्लेख वैदिक काल में श्रमण- 
संस्कृति की उपस्थिति का सूचक हैं । 

भारतीय संस्कृति की प्रदीर्घ परम्परा में मैंने जैन संस्कृति को वैदिक संस्कृति 
के पाश्वं में अथवा उससे किचित्‌ पूर्व प्रादुर्भूत संस्कृति माना है । इन दोनों संस्कु- 
तियों की अपनी-अपनी विशेषताएँ और अपनी-अपनी परम्पराएँ हैं, अतः इन दोनों 
संस्कृतियों को किसी भी हालत में एक दुसरे से उत्पन्न नहीं माना जा सकता । इन 
दोनों प्राचीन संस्कृतियों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार हैँ:— 


ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद की रचता के पूर्वं भारत 
में श्रमण-संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है, अतः जैन संस्कृति निश्चित रूप 
से भारत की एक प्रागैतिहासिक संस्कृति है। भारत की आर्येतर प्रागैतिहासिक 
संस्कृति के सम्बन्ध में मेरा यह विचार हैं कि भारत में आयो के आगमन के पूर्व 
जो आर्येतर जातियाँ थीं, उनकी भी सम्भवतः ऋग्वेद की रचना के पूर्व दो 
संस्कृतियाँ थीं--एक श्रमण संस्कृति और दूसरी द्रविड़ संस्कृति । इनमे से द्रविड़ 
संस्कृति तो आर्यो से पराभूत द्रविड़ों के साथ दक्षिण भारत में जाकर बस गई 
किन्तु श्रमण संस्कृति ने उत्तर भारत में रहकर अपने प्रतिस्पर्धी आर्यो की वैदिक 
संस्कृति का न केवल सैद्धान्तिक विरोध ही किया, बल्कि आचार-विचार के क्षेत्र में 
भी उससे जमकर टक्कर ली । वैदिक संस्कृति के ्रह्मवादके कारण राजनीति के 
क्षेत्र में सर्वशक्तिसम्पन्न एकतन्त्रीय शासन का समर्थन हुआ तो आहेत संस्कृति के 
आध्यात्मिक जनतन्त्र और प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा के स्वातन्त्र्य के आधार 
पर श्रमण संस्कृति के क्षेत्र में राजनीति में गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुई । 
वैदिक ऋषियों द्वारा प्रशंसित इन्द्र और भगवान महावीर के पिता महाराजा 
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सिद्धार्थ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । इन्द्र एकछत्र शासक था और महाराजा सिद्धार्थ 
गणतन्त्र शासन प्रणाली के अधिपति । 
वैदिक काल में भारतीय वैदिक संस्कृति से प्रभावित हो कितने आहेंत, बार्हत 


व्यवस्था को अवश्य प्रभावित किया था । अनेक तीर्थंकरों का क्षत्रिय राजकुलों 
में उत्पन्न होना अथवा भगवान महावीर के ग्यारह गणधरों का यज्ञवादी वैदिक 
ब्राह्मण होना इसका जबरदस्त प्रमाण हे । इन दोनों संस्कृतियों में पारस्परिक 
संघर्ष बड़ा तीव्र था, इसीलिए ईसा पूर्व ७०० में पाणिनि ने श्रमण-जाह्यण- 
संस्कृतियों के संघर्ष को शाश्वतिक विरोध” कहकर अभिहित किया है । 

वैदिक और जैन संस्कृति का प्रवृत्तिगत भेद भी विचारणीय है । यज्ञप्रधान 
वैदिक संस्कृति ब्रह्मवाद, भक्ति, और सो वर्ष तक सुख-वैभत-सम्पन्न जीवन जीने 
की अभिलाषा पर टिकी है, अतः वह प्रवृत्ति की दृष्टि से प्रवृत्तिमार्गीय संस्क्रि 
है, किन्तु श्रमण संस्कृति वैदिक कर्मकाण्ड, हिसाचार, ब्रह्मवाद, और लौकिक 
सुखोपभोग में अनुरक्ति का निषेध करती हे । वह तप, त्याग, संयम, आत्मवाद 
और अनेकान्तवाद के साथ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 'और अपरिग्रह के 
द्वारा आत्मा के परम पुरुषार्थ का समर्थन करती है, अतः उसमें प्रवृत्ति की अपेक्षा 
लौकिक दृष्टि से निवृत्तिमार्ग प्रधान है । 

वैदिक संस्कृति ब्रह्म को सृष्टि का पालक, रक्षक और संहारक बतलाती है, 
जबकि श्रमण संस्कृति सृष्टि की उत्पत्ति प्राकृतिक तत्वों के संघात तथा जीवों 
के कर्म और कर्मफलो के .अनुसार मानती है । वैदिक संस्कृति में नियतिवाद तो 
श्रमण संस्कृति में आत्म-पुरुपार्थ प्रधान है । वैदिक संस्कृति में वणंव्यवस्थाजन्य 
विषमता को आश्रय दिया गया है, तो श्रमण संस्कृति में जीवमात्र की समता का 
सन्देश विद्यमान है । वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणों का वर्चस्व सुरक्षित रखने की 
योजना बाकायदा विद्यमान है तो श्रमण संस्कृति में ब्राह्मण का रूप ही भिन्न है। 
इसे समझने के लिए इस ग्रंथ का माहणसुत्त (ब्राह्मण सूत्र) पढ़िये । 

वैदिक धर्म में स्वर्ग की एजेन्सी ब्राह्मणों के पास हे,-किन्तु जैन धमे में मोक्ष- 
मार्ग के प्रवेश-द्वार की चावी प्रत्येक आत्मा के पास है । 

सुखोपभोग की दृष्टि से वैदिक संस्कृति में लौक्रिक और पारलौकिक दोनों 
सुखों की लालसा प्रबल है, परन्तु श्रमण संस्कृति में लौकिक सुखोपभोग को 
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क्षणिक और कर्मबन्ध का कारण बतलाकर हेय सिद्ध किया गया है तथा मोक्ष- 
सुख को ही परम और चरम सुख मानकर प्रेय माना गया है । 


वैदिक धर्म में ब्रह्मचर्य, गुहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक चार आश्रमों 
की व्यवस्था है, किन्तु श्रमण-संस्कृति में ऐसा कोई विधान नहीं है । इस तरह से 
कर्मकाण्ड और प्रवृत्ति वैदिक संस्कृति के, तथा निवृत्ति और संन्यास श्रमण 
संस्कृति के प्रमुख उपादान हूँ । 


प्रभाव की दृष्टि से वैदिक परम्परा के साहित्य और श्रमण संस्कृति को 
परम्परा के साहित्य पर भी विचार होना चाहिए । श्रमण संस्कृति के अनुसार 
आत्मा ही तप-साधना से परमात्मा हो जाती हैं। इस वैचारिक भूमिका से मैं 
कभी-कभी यह सोचता हूँ कि वैदिक संस्कृति की परम्परा में औपनिषदिक चिन्तन 
में 'कोऽहमु ?! का उत्तर जव 'सोऽहम्‌? दिया जाता हे तब यह आत्मा का पर- 
मात्मा होने वाला विचार कहीं श्रमण संस्कृति के आत्मवाद से प्रभावित तो नहीं 
है । यह शंका, कुशंका या आरोपित शंका नहीं एक स्वस्थ शंका है, अत: श्रमण 
संस्कृत और औपनिषदिक साहित्य के आत्मचिन्तनपक्ष पर पुनविचार और 
पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है । 


भगवान कृष्ण और तीर्थकर भगवान नेमिनाथ की समकालीनता को देखते 
हुए मुझे महाभारतकाल में वैदिक और श्रमण संस्कृति के समन्वय के प्रयास 
नजर आते हैं। गीता में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को 'सववंधर्मानु परित्यज्य 
मामेकं शरणं ब्रज । अहँ तवां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा णुच: ॥/१८|६६ कहकर 
स्वयं को वैदिक संस्कृति की परम्परा के ब्रह्मवाद का अवतार सिद्ध करते हैं, वहीं 
उसी गीता में कृष्ण के 'उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्यात्मनो । 
बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥' ६|५ जैसे उपदेशों में मुझे श्रमण-संस्कृति के आत्मवाद 
और अनेकांतवाद के स्वरों की गूँज सुनाई देती है । गीता में परब्रह्म कृष्ण के 
द्वारा अर्जुन के उद्धार का विधान वैदिक संस्कृति का और प्रत्येक आत्मा द्वारा 
अपने-अपने उद्धार का विचार श्रमण-संस्क्रिति का प्रमाण है । गीता में विवेचित 
कृष्ण का ब्रह्मत्व और उनके आत्मवादी अनेकांतिक विचार आज अनुसंधान की 
अपेक्षा रखते हैं । 


भेरे कहने का प्रयोजत यह है कि भारतीय वैदिक संस्कृति के कर्मकाण्ड, 
हिसाचार और प्रवृत्ति मूलक जीवनदर्शन में आत्मवाद, बीतरागता, संन्यास और 
[निवुत्तिपरक जीवनदर्शन की जो दृष्टि औपनिषदिक साहित्य या गीतादि ग्रन्थों 
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में पाई जातो हे, अथवा महाभारत में अहिसातत्त्व की जो महिमा गाई गई हे 
वह किस सीमा तक श्रमण-संस्कृति से प्रभावित या सम्बद्ध है, इस पर सांस्कृतिक 
दृष्टि से गम्भीरता पूर्वक अनुसन्धान होना चाहिए । 


ऐतिहासिक दृष्टि से जैन संस्कृति वैदिक संस्कृति से प्राचीन है, समकालीन 
है अथवा उससे परवर्ती है ? यह विवाद्य प्रश्न है । इसमें पूर्वाग्रह से लेकर दुरा- 
ग्रह तक के लिए काफी गुंजाइश है । शतपथ ब्राह्मणादि ग्रल्थों के अनुसार यदि 
आयौँ के आदि पुरुष मनु और श्रद्धा के संयोग से मानवजाति की उत्पत्ति 
मनोरवसर्पण नामक स्थान के आस-पास कहीं हुई है तब तो वैदिक संस्कृति के 
प्रतिष्ठाता आर्य भारतीय हैं और इस हिसाव से वैदिक और श्रमण सस्कृति दोनों 
ही भारतीय हैं, किन्तु आर्यों को बाहर से भारत में आनेवाला मानने पर और 
ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस 
समय सुसंस्कृत आर्य ऋग्वेद की सृष्टि कर रहे थे, उस समय उनके साथ ही 
श्रमण संस्कृति भारत में विद्यमान थी, अतः ये दोनों संस्क्कतियाँ सम सामयिक भी 
मानी जा सकती हैं । भविष्य में यह विचार अनुसंधान के आधार पर बदला भी 
जा सकता है । मानववंश शास्त्र और मानदशरीर रचना की दृष्टि से जैनों के 
समस्त तीर्थकरों की मूर्तियों में से केवल भगवान ऋषभदेव की मूर्ति के सिर पर 
कुटिल केश-रचना दिखाई देती है । यह कुटिल केशों की रचना मानवशरीर 
रचना और नृतत्व की दृष्टि से अनार्यो की शरीर रचना का अंग हैं, आर्यों की 
नहीं । इस आधार पर भगवान ऋषभदेव के वैदिकपूर्व कालीन अनाय॑ और इसी 
पर्याय से श्रमणसंस्कृति के आर्येतर वैदिकपूर्व होने का अनुमान किया जा 
सकता है । 


प्रागैतिहासिक खोज और आधुनिक अनुसंधान की दृष्टि से मोहनजोदड़ो की 
खुदाई में जो. कायोत्सगंयुक्त ध्यानस्थमूर्तियाँ मिली हैं, और जिन पर बैल के चिल्ल 
अंकित हैं, उनके बारे में मेरा विचार यह है कि उक्त मूर्तियों के नीचे उत्कीर्ण 
बैल के चित्र या वृषभ-चिह्न के पीछे कहीं ऋषभदेव (संस्कृत में ऋषभ याने 
बैल) अर्थ तो प्रच्छन्न नहीं है ? यदि कायोत्सगं मुद्रा वाली ये मूर्तियाँ जैन मुनियों 
अथवा भगवान ऋषभदेव की मूर्तियाँ हैं, तो कहीं मोहनजोदडो कालीन भारतीय 
संस्कृति सुसंस्कृत श्रमण संस्कृति की आदर्श समाज व्यवस्था का प्रमाण तो नहीं 
है । इस पर प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और धर्मशास्त्र के विद्वानों को विचार 
करना चाहिए । 


जे न संस्कुति ७१ 


श्रीमद्भागवत से भगवान ऋषभदेव द्वारा दिये गये उपदेश और जैनो के 
अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेश एक ही श्रमण-संस्कृति की तीर्थंकर 
परम्परा के दो छोरों के उपदेश हैं । इन दोनों तीर्थकरों के उपदेशों का सभी 
दुष्टियों से तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए । 
जैन-संस्कृति का सन्देश 

जैन-संस्कृति मनुष्य और मनुष्य तो क्या मनुष्य और जीव मात्र के बीच 
आत्मभाव से ऊँच-नीच का कोई भेदभाव नहीं मानती । वह जीवमात्र को आत्म- 
बतु समझकर सवसे समता और स्नेह का व्यवहार करने का सन्देश देती है। 
जैन संस्कृति के अनुसार ममता और अहंता समता के शत्रु तथा विषमता सारे 
संसार के दु:ख और संघर्ष की जड़ है । कषाय चतुष्क मानव के ही नहीं, जीव- 
मात्र के शत्रु हैँ । इनके चक्कर में पड़्कर ही जीव पतन के गर्त में--अशान्ति की 
ज्वाला में गिरता है । संसार में मनुष्य की वासना और तृष्णा का कहीं अन्त 
नहीं है । इन पर काबू पाने के लिए विवेक और संयम दो ही रास्ते हैं। जैन 
संस्कृति में अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह द्वारा मानवमात्र की 
भावना, विचार, क्रिया और व्यवहार में विवेकयुक्त संयम का विधान किया 
गया है । 

संसार में सुख, समृद्धि, सत्ता, कीति, वैभव, बिलास और सुखोपभोग की 
परम्परा का इतिहास देखने पर यह पता चलता हैं कि जब-जव भी मनुष्य भौतिक 
समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुँच प्रभूत सुख-वैभव और भोग-विलास की सामग्री से 
धिर जाता है, तव-तव सुख-साघनों की विपुलता से उसका जी एक दिन अपने- 
आप ऊब उठता है । केवल गुड़ खाकर ही आदमी हमेशा नहीं जी सकता । 

मैं सोचता हूँ कि भौतिक सुख ही मनुष्य की अन्तिम मंजिल नहीं है । शरीर 
की भूख और ओठों की प्यास ही मनुष्य की अतृप्ति के अन्तिम सोपान नहीं हैं । 
बाहरी मनुष्य ही एकमात्र मनुष्य नहीं है । मनुष्य के भीतर भी एक मनुष्य है, 
एक सत्ता है, एक शक्ति हैं, एक सचेतन है, आत्मा हैं और उसकी भी अपनी 
आवश्यकता है । इस आदमी के भीतर के आदमी की भूख का नाम आत्मसुख 
और उसकी प्यास का नाम आत्मशान्ति है । इस आत्म-सुख की खोज ही आत्मा 
का धर्म और उसकी विकलता है । भौतिक सुखोपभोग से ऊबा हुआ आदमी इसी 
की खोज में निकलता है । जैनधर्म भौतिकता से हटकर मनुष्य को इसी आत्मसुख 
की प्राप्ति का मार्ग वतलाता है । 
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आज सारा संसार भौतिकता से संत्रस्त है । भौतिक समृद्धि, सुखोपभोग, 
वासना और आथिक स्पर्धा से परेशान हो नींद की गोलियां खाकर सोनेवाले, 
छल, कपट, दम्भ, मान, माया, पाखंड, हत्या, बलात्कार, शोषण, हिंसा और 
प्रतिहिसा की ज्वाला से जलतेवाले, कुण्ठाग्रस्त पडयन्त्रकारियों, आत्महत्यारों, 
पागलों और हिप्पी-जीवन जीनेवालों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
भौतिक साधनों की सम्पन्नता और विपुलता में मनुष्य कोन तो मनःशान्ति 
मिलती है, न आत्म-शान्ति ही । अतः भौतिक सुख से भौतिक सुख की कामना की 
पूर्ति का प्रयास आग से आग बुझाने का प्रयास है । 

आज भारत ही नहीं, सारा संसार भौतिकता की आग में झुलस रहा है। 
ऐसी अवस्था में सारे संसार को श्रमण संस्कृति के उदात्त विचारों, पुनीत संस्कारों 
और पवित्र भावनाओं की बड़ी आवश्यकता है । इसी पुनीत भाव से भगवान 
महावीर के उपदेशों का यह संग्रह सूज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 
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अध्याय ५ 
महावीर वाणी और उसका स्वरूप 


ऐहिक जीवन के अभ्युदय और पारलौकिक जीवन में निःश्रेयस की प्राप्ति के 
लिए भगवान महावीर की धमंदेशना में सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र का जो मार्ग सद्भाव, सद्विचार और सदाचार के माध्यम से ्रूपित 
किया गया है, वह संसारी गृहस्थ और वीतरागी मुमुक्षु दोनों के लिए समान रूप 
से मंगलमय है । इस धर्म में हजारों ग्रन्थ हैं और इसकी ज्ञान सम्पदा अनन्त है, 
किन्तु इस विराट ग्रन्थ सृष्टि में कोई एक ऐसा सामान्य ग्रन्थ नहीं है, जिससे 
मेरे जैसा सामान्य बुद्धि का सामान्य व्यक्ति जैन धर्म; जैन दर्शत और जैनाचार 
संहिता का सामान्य परिचय पा सके । इसी अभाव को आंशिक पूर्ति के लिए मैंने 
यह ग्रन्थ हेतुपूर्वक सम्पादित किया है, अतः अपने प्रयोजन की दृष्टि से यह ग्रन्थ 
एक 'धामिक पोथी? नहीं, जैन धर्मशास्त्र का अत्यल्प संक्षिप्त साहित्यिक संस्करण 
है, जिसमें मैंने एक विशिष्ट दृष्टि और चिन्तन-प्रणाली के अनुसार जैन-अजैत, 
आस्तिक-तास्तिक, विरक्त-गुहस्थ, अजान-सुजान, अमीर-गरीब सबके लिए लोक से 
मोक्ष तक जीव की यात्रा और उसके कर्म-धर्म के सम्बन्ध में भगवान महावीर के 
वचनों को एक सुनिश्चित तथा सुनियोजित क्रम से संकलित किया ह 

महावीर बाणो में संकलित गाथाएँ भगवान महावीर की ही वाणी हैं, या 
नहीं ?--यह विवाद का विषय हो सकता है। जैन धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की 
दृष्टि से इन गाथाओं की प्रामाणिकता के बारे में विविध साम्प्रदायिक अभिनिवेशों में 
मतभेद के लिए गुंजाइश ही नहीं, क्षुद्र साम्प्रदायिक मनोवृत्तिजन्य दुष्ट बुद्धि के 
कारण जोरदार तनातनी तक के लिए काफी जगह है, किन्तु जहाँ तक मेरा प्रश्‍न 
है, मैं समझता हूँ कि ग्रन्थ शरीर और ज्ञान आत्मा है । भगवान महावीर ने शरीर 
की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया हैं इसीलिए मैंने इन वचनों के संकलन 
के समय ग्रन्थों की अपेक्षा वचनगत ज्ञात की गरिमा के आधार पर ही इन 
गाथाओं का संचय किया है । मेरी दृष्टि से भगवान महावीर की वाणी में विद्य- 
मान सत्य भ्रमातीत, शंकातीत और अपवादातीत है । ज्ञान आत्मा का गुण है 
और वाणी भौतिक स्वरों का समुच्चय, अतः यह वाणी किस सम्प्रदाय के ग्रन्थों 
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से ली गई है, इसकी अपेक्षा इन वचनों में भगवान महावीर की धर्मदेशना का 
स्वर कितना प्रबल है ? यही परखकर मैंने प्रस्तुत संग्रह की गाथाएँ 
चुनी हैं । 


संसार के सभी धर्मों की भाँति जैन धर्म पर भी मैं अनेक वर्षों से श्रद्धा-भक्ति 
सहित पूज्य बुद्धि से विचार करता रहा हूँ, पर मैं किसी सम्प्रदाय का शत्रु या 
किसी सम्प्रदाय का क्रीत दास नहीं हूँ । मेरे विचार से सत्य, धर्म की आत्मा है 
और वह किसी भी क्षुद्र साम्प्रदायिक्र मनोवृत्ति से निश्चित रूप से श्रेष्ठ और 
महान्‌ है । इसी तरह धर्म-श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा और साम्प्रदायिक श्रद्धा-अन्ध 
श्रद्धा है, अतः यह बहुत सम्भव है कि जिनवाणी होने पर भी इस ग्रन्थ में 
ग्रथित गाथाएँ एक सम्प्रदाय की श्रद्धा का आधार और अपेक्षा भेद से अन्य 
सम्प्रदाय की अश्रद्धा का विषय हो सकती हैं, किन्तु इनमें विद्यमान सत्य साम्प्र- 
दायिकता से परे है । साम्प्रदायिक दृष्टि से इस ग्रन्थ के वारे में भला-वुरा कहने 
वालों से मुझे यह कहना हैं कि भगवान महावीर के अनेकान्तवाद के अनुसार यदि 
संसार की प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है तो प्रत्येक स्वतन्त्र आत्मा की श्रद्धा भी 
स्वतन्त्र हो सकती है, अतः जो लोग दूसरों की श्रद्धा का सम्मान नहीं करते, 
उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे दूसरों की श्रद्धा का अनादर करें अथवा दूसरों 
की श्रद्धा पर अपनी श्रद्धा लादने की धूर्तता करें । घामिक श्रद्धा के सम्बन्ध में 
तो मेरा विचार यह है कि जो लोग दूसरों की श्रद्धा को सदोष मानते हैं, वे 
अपनी निर्दोष श्रद्धा के सात्विक तत्वों को संसार के लोगों के समक्ष रखें और उन 
पर श्रद्धा करने या न करने के लिए उन्हें अपनी सदसद्‌ विवेकबुद्धि से निर्णय 
लेने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता दे दें । इसी वैचारिक स्वातन्त्र्य के आधार पर मैंने 
यह महावीर-वाणी सम्पादित की हे 


वस्तुत: ग्रंथ साधन और ज्ञान साध्य हे और अनादि काल से यह संसार 
जानता है कि जो लोग साघन' के नाम पर झगड़ते रहते हैं, वे साध्य तक कभी 
नहीं पहुँचते, अतः इस ग्रन्थ में साधन को छोड़ साध्य पर ही मैंने मेरी दृष्टि 
केन्द्रित की है और बड़ी सावधानी से यथाशक्ति, यथामति जैन धर्म के सार और 
सत्य को ग्रहण करने का एक अकिचन प्रयास क्रिया है । इस ग्रन्थ के सुधी पाठकों 
से मेरी यह प्रार्थना है कि वे इस ग्रन्थ को पढ़ते समय साम्प्रदायिक दृष्टि को धर्म 
का बिघटनकारी तत्त्व समझ उसे छोड़ दें और घर्मतत्त्व के शुद्ध, सात्विक, आत्मो- 
द्धारक, लोकमंगलविधायक अंश को ग्रहण करें । 
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दिव्यध्वनि और उसका स्वरूप 


भगवान महावीर ने अपनो बुद्धि, भावना और आत्मा के धरातल पर जिस 
त्रिकालाबाधित कैवल्यज्ञान-समथित सनातन सत्य का साक्षात्कार किया था, वही 
सम्प्रति महावीरवाणी के रूप में उपलब्ध है । महावीरवाणी के अक्षरमूर्त रूप के 
सम्बन्ध में श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान महावीर के रोम-रोम से दिव्प- 
ध्वनि निःसृत होती थी, जिसे गौतम गणधर सबके सामने प्रकट करते थे । इस 
श्रद्धा पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इस श्रद्धा के तर्कसंगत, व्यावहारिक 
पक्ष के बारे में मेरा यह विचार है कि भगवान महावीर तपःसिद्ध तीर्थकर थे 
विशुद्ध आत्मज्ञ महापुरुष थे, कैवल्यज्ञानमयी आत्मज्योति के साक्षातु स्वरूप थे, 
उनके रोम-रोम से यदि दिव्यध्वनि निःसृत होती हो, उनके दर्शन मात्र से यदि 
दर्शकों को दिव्यातिदिव्य आत्म-सन्देश प्राप्त होता हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई 
बात नहीं है । मेरा अनुभव है कि आत्मज्ञ पुरुषों के आसपास उनकी आत्मीय 
शक्ति का एक चुम्बकीय क्षेत्र होता है और उनके व्यक्तित्व के इदे-गिर्द एक अद्भुत 
बैचारिक वलय विद्यमान रहता है, इसीलिए कभी-कभी आत्मज्ञ पुरुष का मौत 
उसकी मुखर वाणी से अधिक बोलता है । यह तथ्य एक विशिष्ट आत्मिक और 
मानसिक स्तर तक पहुँचने पर ही संसारी लोगों की समझ में आ सकता है। मैं 
समझता हूँ कि भगवान्‌ महावीर के रोम-रोम से निकलने वाली दिव्य ध्वनि का 
गौतम गणधर द्वारा ग्रहण और फिर उसका लौकिक भाषा मैं प्रकटन कुछ ड्सी 
तरह की आत्मिक-मानसिक प्रक्रिया रही होगी । अत्यधिक शक्तिशाली चुम्बक के 
क्षेत्र में लोहे की छड का चुम्बक वनकर अन्य लौहसण्डों को प्रभावित करना इस 
आत्मिक प्रक्रिया का भौतिक प्रमाण है । 


महावीर-वाणी का वैचारिक तारतम्य 


भगवान महावीर की वाणी के सूक्ष्म अध्ययन, मनन और चिन्तन के उपरान्त 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान महावीर की चिन्तनधारा भेद-विज्ञान से प्रारम्भ 
हो शुद्ध आत्मज्ञान में पयंवसित हुई है । भेद विज्ञान की दृष्टि से लोक, शरीर, 
आत्मा, कर्म और कर्मबन्ध एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और स्वतन्त्र हैं, अतः जब तक 
जीव इनके भेदक स्वरूप को भली भांति समझकर सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ भक्ति और 
सम्यक्‌ स्वीकृति के सहारे धर्म की शरण में नहीं आता तब तक वह धर्ममंगल का 
अधिकारी नहीं होता । इसीलिए इस ग्रंथ के प्रारम्भ में मैंने 'णमोकार मन्त्र, 
“मंगल? और "शरण? को स्थान दिया है । तदुपरान्त भगवान महावीर की चिन्तन 
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प्रणाली के अनुसार मैंने लोक से आत्मा ओर आत्मा से मोक्ष तक भगवान महा- 
बीर के उपदेशों को एक सुनिश्चित क्रम में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत (नियोजित 
करने का एक विनम्र प्रयास किया है । इस प्रयास की पृष्ठभूमि में जो वैचारिक 
तारतम्य है, उसका स्वरूप इस प्रकार है-- 

सर्वज्ञ केवली भगवान महावीर के अनुसार संसार में कोई भी व्यक्ति आत्मा 
को जाने बिना आत्मा को पाने का प्रयास नहीं कर सकता, अतः संसार में मनुष्य 
के रूप में पैदा होने पर भी यदि कोई व्यक्ति लोक, जीव, कर्म ओर कर्मवन्ध तथा 
सोह की जड़ विषयासक्ति या कामवासना के फलस्वरूप उपलब्ध होनेवाली नरक- 
रति को नहीं जानता, तो वह बाल (अज्ञानी) जीव कषाय चतुष्क के वशीभूत हो 
कृत कर्मो के अनसार अनन्त काल तक, अनन्त रूपों में अनन्तानन्त दुःख सहते हुए 
भवभवान्तर में भटकता रहता है । भवभवान्तर की श्यृंखला में बंधे हुए ऐसे बाल 
जीवों को सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र का मार्ग बतलाकर 
उन्हें शाश्‍वत मोक्ष-सुख का अधिकारी बनाना ही भगवान महावीर की धर्मदेशना 
का प्रधान उपजीव्य हैं। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए भगवान महावीर न 
चतुरंगीय सुत्र द्वारा मनुष्यत्व, धर्म श्रवण, श्रद्धा ओर संयम का महत्त्व प्रतिपा- 
दित कर अशरण सूत्र के माध्यम से शरीर की नश्वरता, सांसारिक सम्बन्धो 
की निरर्थकता, कर्मबन्ध की जटिलता तथा आत्मोद्धार की महत्ता समझाई है। 
आत्मोद्धार के लिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अप्रमत्त भाव से पण्डित, पुज्य 
और भिक्ष, बन विनयी वृत्ति से आत्मा को पहचान सच्चे अर्थो में ब्राह्मण 
बन सदधर्स की शरण में आने का आह्वान किया हैं । 


धर्माचरण के सम्बन्ध में उन्होंने वीतराग मुमुक्षुओं के लिए अहिसा, सत्य 
अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह नामक पाँच महाव्रत तथा अपेक्षाभेद से गृहस्थो 
के लिए इन्हीं अणब्रतों का विधान कर हमें सम्यक्‌ दृष्टि से क्षमा की भावना रख 
षड्बिध लेश्याओं में से तीन अधर्म लेश्याओ को त्याग शेष तीन धर्म लेश्याओं 
द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखलाया हे । 


महावीर-वाणी में गाथाओं के संकलन के समय मैंने जिस वैचारिक यात्रा का 

क्रम निश्चित किया है, वही लोक से मोक्ष तक जैन धर्म, जैन दर्शन और जैनाचार 

संहिता की ऊर्ध्वगामी गति का क्रम है । जैनधर्म पर श्रद्धा रखनेवाला कोई भी 

व्यक्ति इसी क्रम से क्रमशः अंधकार से प्रकाश की ओर, असतु से सतु की 

ओर तथा जन्मजरा-मृत्यु की व्यथा से आत्मा के शाश्वत सुख की ओर जा 
सकता हे । 


२ 


ब्रा 


महावोर-वाणी और उसका स्वरूष ७७ 
वर्ण्यं विषय 


भगवान महावीर की वाणी का मूल विषय आत्मज्ञान है, जिसमें भेद विज्ञान 
से लोक, अलोक, जीव, कर्म-कर्म फल, कमंवन्ध, घर्म, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि 
पर भी अत्यन्त सूक्ष्म विचार किया गया है। ये सभी विषय प्रस्तुत ग्रन्थ के 
द्वितीय भाग में हिन्दी अर्थ सहित विद्यमान हैं, और इन वचनों में जैन धर्म, जैन 
दर्शन और जैनाचार संहिता का जो रूप है, उसकी संक्षिप्त व्याख्या भूमिका भाग 
में की जा चुकी है, अतः पुदरुक्ति दोष और विस्तार भय से महावीरवाणी के 
वर्ण्य विषयों की चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है । 


भाष 


महावीर वाणी की भाषा भगवान महावीरकालीन लोकभाषा अर्धमागधी है, 
अतः इस ग्रन्थ में संकलित गाथाओं में यथाशक्ति, यथासंभव तात्कालिक अर्धमागधी 
की भाषागत प्रवृत्तियों और विशेषताओं को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया 
है । स्वराभिमुखता, पूर्वंव्यंजनागम, तथा कठोर और द्वित्व वर्णो का बाहुल्य 
अर्धमागधी की भाषागत विशेषताएँ हैं । 

ऐतिहासिक परम्परा और स्वरूप की दृष्टि से अर्धमागधी आये परिवार की 
संस्कृत-सम्वद्ध समर्थं और सम्पन्न भाषा है । महावीरवाणी की एक गाथा और 
उसके संस्कृत रूपान्तर से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। यथा-- 

मूल गाथा--वेराइ कुब्बई वेरी, तओ वेरेहि रज्जई । 
पावावेगा य आरम्भा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥ 
म. वा. गा. ६७. 


000 
4 


संस्कृत रूपान्तरण---वैराणि करोति वैरी, ततः वैरैः रज्यते । 
पापोपगाशच आरम्भा, दुखस्पर्शाश्च अन्तशः ॥ 


उपरोक्त रूपान्तरण को देखने के बाद, भाषा विज्ञान के लोकविख्यात 
सिद्धान्त-- भाषा का विकार ही भाषा का विकास है ।'--सै अनभिज्ञ कोई 
भाषामोही संस्कृताचाये यह कह सकता हे कि अर्धमागधी तो भ्रष्ट संस्कृत है, 
किन्तु समय और परिस्थिति के अनुसार अर्धमागधी को भ्रष्ट संस्कृत कहने की 
अपेक्षा भगवान महावीरकालीन लोकभाषा का साहित्यिक रूप कहना अधिक युक्ति- 
संगत है, क्योंकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से जनपदीय बोलियाँ अथवा लोकभाषाएँ 
ही साहित्यिक गरिमा से विभूषित हो साहित्यिक भाषाएँ बनती हें । महावीर 
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वाणी की भाषा अर्धमागधी भी इसी तरह से एक क्षेत्रीय बोली से विकसित होकर 
साहित्यिक भाषा बनी है । 
शैली 

धर्मदेशना के समय काव्यशास्त्रीय दृष्टि से एक साहित्यिक ग्रन्थ की रचना 
करना भगवान महावीर का प्रयोजन नहीं था । वे तो जीवमात्र के कल्याण के 
लिए स्वानुभूत सत्य को सहज, सरल, स्पष्ट और यथातथ्य रूप में प्रकट करना 
चाहते थे, इसीलिए उनकी वाणी में “सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌? की सुषमा साकार 
पाई जाती है । वर्णनात्मकता, विश्लेषणात्मकता, व्याख्यात्मकता, सैद्धान्तिकता, 
सूत्रात्मकता और काव्यात्मकता उनकी प्रवचन-शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं, 
जिनकी चर्चा आगे की गई है । 
छ्न्द 

महावीर-वाणी के सभी छन्द गाथा (गाहा) अथवा आर्या छन्द हैं । गेयता 
उनका प्रधान गुण है, अतः महावीर-वाणी की सभी गाथाएँ गेय हैं। प्राकृत में 
तो प्रत्येक गेय छन्द को गाथा कहते थे, इसीलिए महावीर-वाणी के सभी छत्दों 
को मैंने गाथा कहा है । गाथा की छन्दशास्त्रीय व्याख्या बाद में हुई । तदनुसार 
गाथा के लक्षण निम्नानुसार है :-- 

पादे द्वादश विषमे, मात्राश्चाष्टादश द्विवतीयेहि । 
पंचदश चेत्तुरीये कथिता, गाथा तथैवार्या ॥ 

अर्थात्‌ गाथा छन्द के विषम याते प्रथम और तृतीय चरणों में बारह-बारह, 

द्वितीय चरण में अठारह तथा चतुर्थ चरण में पन्द्रह मात्राएँ होती हैं । यही लक्षण 


आर्या छन्द के भी हैं, किन्तु इस कसौटी पर प्रस्तुत ग्रंथ की सभी गाथाएँ नहीं ` 


कसी जा सकती । उतमें मात्राओं का क्रम कम या अधिक है, अतः प्राकृत-परम्परा 
के अनुसार ही ये सब छन्द गाथा' कहे गये हैं । इन सबका छन्द शास्त्रीय अध्ययन 
स्वतन्त्र रूप से होना चाहिए । 


रस द्‌ 


निर्वेद भावाश्रित .ज्ञान मूलक उपदेशों का संग्रह होने के कारण “महावीर र 


वाणी? में शान्त रस प्रधान है, किन्तु नरकगति' विषयक गाथाओ में जीवों की 
दुर्दशा के चित्रण में वीभत्स (म० वा० गा० १३४) तथा भयानक (म० वा० 
गा० १३५) रसों की भी सरस व्यंजना हुई है । 


सहावीर-बाणी ओर उसका स्वरूप र्द 


अलंकार 

संसार के अनन्त अल्पज्ञों को उपदेश देते समय सर्वज्ञ भगवान महावीर ने 
लोकज्ञान को आत्मज्ञान के सहचर की भाँति प्रयुक्त किया है । इसीलिए आत्म- 
तत्त्व या धर्म तत्त्व के निरूपण के समय उनकी वाणी में उपमा (म०्वा० गा० 
९३, ९६, १३५, २००, २०३ इत्यादि), रूपक (म० वा० गा० ७४, ७५, ७६, 
१५३ इत्यादि), दृष्टान्त (म० वा० गा० ५१, ७१, ७२; ८४, ८७, ९८, १०२, 
१११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, १२१, १४४, १६८, २०६, २००, 
२११) इत्यादि अलंकारों का बहुत ही स्वाभाविक और स्वयंस्फूर्त संयोजन 
पाया जाता है । इन लोकाभिमुखी उपमा, रूपक, दृष्टान्त आदि अलंकारो के 
प्रयोग से महावीर वाणी में स्वाभाविकता और मामिकता के साथ-साथ हृदय- 
स्पर्शी प्रभविष्णुता का आविर्भाव हुआ है । 
स्वरूपात्मक वे शिष्ट्य 


आत्मज्ञ महापुरुष होने पर भी भगवान महावीर का लोकज्ञान खूब समृद्ध 
था । वे लोकमानस के महानु मनोविज्ञानवेत्ता, काव्यप्रतिभा के धनी और अद्भुत 
प्रतिभासम्पन्न महाज्ञानी भाषाविद्‌ पंडित थे । इसीलिए सत्य उनका साथी और 
भाषा उनकी वशवतिनी थी । उनकी धर्मदेशना में कथनशैलो की विविधता, 
उक्ति-कौशल का चमत्कार, काव्यात्मक प्रतिभा और वचनभंगिमाओं का प्रयोग 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
धर्मोपदेशों में वचन-भंगिमा 

धर्मोपदेशं की वचनभंगिमा के सर्वसामान्य स्वरूप पर विचार करने के 
पहले हमें यह भली भाँति समझ लेता चाहिए कि संसार में अंधकार के आधार 
पर प्रकाश, बुराई के आधार पर भलाई, पाप के आधार पर पुण्य, मृत्यु के 
आधार पर जीवन और अधर्म के आधार पर धमं का स्वरूप और उसकी महत्ता 
सुरक्षित है । जब तक संसार में अंधकार है, बुराई है, पाप है, मृत्यु और अधमं 
है, तब तक उनसे बचकर चलने की चेतावनी देते रहना और तत्सम्बन्धी सभी 
दोषों और दुर्गुणों का निषेध करते रहना धर्म और धार्मिक नेताओं का परमा- 
वश्यक कमे है । यही कारण है कि संसार के सभी घर्मो में अधर्ममूलक दुर्भाव, 
दुविचार और दुष्क्रमो का निषेध करने वाले उपदेश प्रचुर परिमाण में पाये जाते 
हैं । बुराई के निषेधार्थ दुनिया का हर धामिक नेता, तीर्थकर, पैगम्वर, मसीहा 
या धर्मगुरु प्रायः यही कहता है कि झूठ मत बोलो’, चरी मत करो', “हिसा 
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मत करो ।' ऐसे निषेधात्मक विधानों में ही परोक्ष रूप स धम के समं को लेकर 
चलने वाले विधातार्थक सन्देश छुपे रहते हैं। उदाहरणाथ झूठ मत बोलो? 
निषेधार्थक विधान में तत्त्वतः एक त्रिधानार्थक सन्देश 'सच बोलो” अथ को 
सम्प्रेषणीयता अभीप्सित हैं । 
भगवान महावीर के उपदेशों में निषेधार्धक और विधानार्थक कथनों के 
साथ-साथ आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छाबोधक एवं विस्मयादिभावव्यंजक वचन 
भंगिमाएँ भी पाई जाती हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :- 
(०३ ७ 
निषेधाथेक वचनभंगिमा 
निषेधार्थक वचनभंगिमा में अनुचित का निषेध होता है । जैसे-- 
न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण वंभणो। 
न मुणी रण्णवासेण कुसचीरेण ण तावसो ॥ म० वा० गा? ३३६ 
अर्थात्‌ सिर मुंडा लेने से कोई श्रमण नहा होता ओंकारजप से कोई ब्राह्मण 
नहों होता, अरण्यवास से कोई मुनि नहों होता ओर कुशा से बने हुए वस्त्रो को 
धारण करने से कोई तपस्वी नहीं हाता । 
उक्त निषेधार्थक कथन का विधानार्थक मन्तव्य यह हे कि दुनिया में सम्यक्‌ 
दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र के बिना बाह्यप्रदर्शन या ढोंगमात्र से 
कोई भी व्यक्ति सच्चा श्रमण, ब्राह्मण, मुनि या तपस्वी नहीं हो सकता । 


विधानार्थक वचनभंगिमा 
उपरोवत निषेधात्मक वाणी में भगवान महावीर ने बुराई का निषेध किया हे, 
किन्तु बुराई का निषेध करते ही उन्होंने अच्छाई और सचाई का विधान भी 
किया है । यथा 
समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंभणो । 
नाणेण मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥ म० व० गा? ३३७ 
मनुष्य समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से 
तपस्वी होता है । 
भगवान महावीर के पूर्वोक्त दोनों विधि-त्तिषेधार्थक विधानों से एक ही सत्य 
दो ख्यो में बड़ी सूक्ष्मता, सरलता, स्पष्टता, बाधगम्यता तथा प्रभविष्णता के साथ 
प्रकट किया गया हे । 
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आज्ञाथेक वचनभंगिमा 

भगवान महावीर के आज्ञार्थक उपदेशो में विधि और निषेध दोनों प्रकार के 
आदेश विद्यमान है :-- 
विधिमूलक आदेश 

बिणि अट्टेज्ज भोगेसु ॥ म० वा० गा० १०१ 

कामभोगों से वचो । 


निषेधात्मक आदेश 
अट्ठावयं न सिखिज्जा, वेहाइयं च णो वए ॥ म० वा० गा० ७६ 
जुआ खेलना मत सीखो । धर्म-विरुद्ध मत बोलो । 


प्रश्नार्थक वचनभेगिमा 


प्रश्नार्थक वचनभंगिमा वाले उपदेशों में श्रोताओं के विवेक को जागृत कर 
उनसे ही अपनी बुद्धि के स्तर पर सत्य की स्वीकृति लेने का प्रयास किया जाता 
है । यथा 
जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहीइ संजमं ॥ म० वा० गा० ४८८ 
जो जीव और अजीव को नहीं जानता, वह भला संयम को कैसे जान 
सकता है ? 
उक्त प्रश्नार्थक कथन को सुन अन्तर्मुखी वृत्तिका सूज्ञ श्रोता यही उत्तर पायेगा 
कि जीव और अजीव के भेद को जाननेवाला साधक ही संयम--मार्ग में प्रवृत्त 
हो सकता है । यही बात इस तरह से भी समझी जा सकती है कि जीव ओर 
अजीव के भेद को समझे बिना कोई भी व्यक्ति मन, वचन और शरीर से संयम का 
पालन नहीं कर सकता । 
इच्छाबोधक वचन भंगिमा 
व्यक्तिशः सर्वथा निरीच्छ होने पर भी भगवान महावीर की वाणी में लोक- 
कल्याण की कामना से ओतप्रोत इच्छाबोधक वचनभंगिमा पाई जाती है । जैसे :-- 
उवसमेण हणे कोहं, माणं महूवया जिणे । 
मायमज्जवभावेण, लोभं संतोषओ जिणे ॥ म० वा० गा० १५६ 
साधक शान्ति से क्रोध का हनन करे, विनम्रता से मान (अहंकार) को जीते, 
सरलता से माया का नाश करे ओर सन्तोष से लोभ पर विजय प्राप्त करे । 
६ 
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विस्मया दिभावव्यंजक वचनभंगिमा 

कसिणं पि जो इम लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स । 

तेणावि से न सतुस्से, इइ दुप्पुरए इसे आया ॥ म० वा० गा० १५७ 

यदि किसी व्यक्ति को बहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण सारा का सारा संसार दे 
दिया जाए, तो भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा । मनुष्य की तृष्णा इतनी अपूरणीय है ? 


नौर nF जीर 
अहो ! दुकखो हु संसारो । म० वा० गा० १८६ 
अहो ! सारा संसार ही दुःखरूप है । 
उपरोक्त उदाहरणों में सनातन सत्य की विस्मयादिभाववोधक व्यंजना के 
कारण एक विशेष प्रकार की भावोत्कटता, भावशबलता और हृदयस्पशिता अपने 
आप आ गई है । 
महावीर-वाणी की अन्यान्य विशेषताएँ 
इसी तरह से भगवान महावीर की वाणी में वर्णनात्मकता, दुण्यात्मकता, 
तथ्याश्रयता, गतिशील चित्रात्मकता, विश्लेषणात्मकता, व्याख्यात्मकता, प्रमाण 
पुष्ट मन्तव्य और दृष्टान्त, तार्किकता, सँद्धांतिकता, सूत्रात्मकता, स्पष्टवादिता, 
उक्तिकौशल, काव्यात्मर्कता, मानवीकरण, सहजता, सरलता और प्रामाणिकता 
भी पाई जाती है, जिनके प्रमाण इस प्रकार हैं :-- 


वर्णनात्मकता 
सर्वज्ञ होने के कारण भगवान महावीर ने लोक, अलोक, जीव, कर्म, कर्मफल 
धर्म, मोक्षादि का अत्यन्त सूक्ष्म वर्णन किया है । इस वर्णन में सूक्ष्म विश्लेषण, 
विवेचन और स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति प्रधान है । उदाहरणार्थं श्लक्ष्ण पृथ्वी का 
वर्णन देखिए--- 
* किण्हा नीला य रुहिरा य, हलिद्दा सुक्किला तहा । 
पंडुपणगमट्रिया, खरा छतीसई बिहा ॥ म०वा०गा० २३. 
एलक्ष्ण पृथ्वी के सात भेद हैं-काली, नीली, रुधिरा (लाल), हरिद्रा (हल्दी 
की भाँति पीली), श्वेत (सफेद), पाण्डु (हल्की पीली) ओर पनक (रज) । खर 
पृथ्वी के छत्तीस प्रकार हैं, जिनका वर्णन महावीर वाणी में गाथा क्रमांक २४ से 
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२७ तक पढ़ा जा सकता है । इस वर्णन में एक सुनिश्चित क्रम और स्पष्ट 
दृष्टि है । 
टश्यात्मकता 
ईपत्प्राग्भार पृथ्वी के रूप, रंग, आकारादि का शब्द-चित्र देखिए-- 
अज्जुणसुवन्नगमई, सा पुढवी निम्मला सहावेण । 
उत्ताणय छत्तयसंठिया, य भाणया जिणवरेहि॥ म०वा०गा० १४. 
वह (ईषत्पराग्भार) पृथ्वी स्वभावतः निर्मल, ओर अर्जून नामक श्वेत स्वर्ण 
के समान हे । जिनेश्वरों का कथन है कि उसका आकार उल्टे हुए छत्र के 
समान है । 
इस दृश्यात्मक वर्णन को पढ़ते ही ईषत्प्राग्भार पृथ्वी का चित्र पाठकों के 
अन्तमंन पर अपने आप अंकित हो जाता है । 
तथ्याश्रयता 
संसार में तथ्याश्रयता ही सत्याश्रयता है, जिसमें 'जो है, सो है” की प्रवृत्ति 
प्रधान होती है । जेसे-- 
जमियं जगई पुढो जगा, कम्मेहि लुप्पन्ति पाणिणो ॥ मण्वा०्गा० ६८. 
धरती पर जितने भी प्राणी हैं, बे सब कर्मों से लिप्त हैं। बद्ध जीवों के 
सम्बन्ध में यही सबसे बड़ा तथ्य है । 
गतिशील चिल्लात्मकता 
रुहिरे पुणो वच्चसमुस्सि अंगे, भिन्नुत्तमंगे वरिवत्तयंता । 
पयंति णं णेरइये फुरंते, सजीवमच्छेव अयोकवल्ले॥ म०वा०गा० १३५.. 
नरक में परमाधामी नारकीय जीव का सिर काटकर और उसका;अंगभंग 
कर रक्त निकालते हैं । कभी वे उसे धधकते हुए तप्त लोहे की कड़ाही में डाल- 
कर उछालते हैं, जिससे पापी जीव तपे हुए तवे पर पड़ी हुई सजीव मछली की 
तरह तड़फड़ाता है । 
उक्त गाथा के पठन से पाठक की कल्पना के परदे पर नरकगति प्राप्त दुष्ट 
जीवों की दुर्गेति का आतंककारी गत्यात्मक चित्र सजीव हो जाता है । 
विश्लेषणात्मकता 


मनुष्य की ज्ञानप्रक्रिया और उसकी प्रयोगात्मक दृष्टि जब अखण्ड को खण्ड- 
खण्ड कर उसके अन्तिम अंश तक पहुँचने का प्रयास करती है तब विवेक की 
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चिन्तनप्रक्रिया और व्यवहार की प्रायोगिक क्षमता में बिश्लेषणात्मकता आविर्भूत 
होती है । भगवान महावीर को वाणी और परवर्ती जैनाचार्यों को रचनाओं में 
विश्लेषणात्मक :प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल है। कुछेक आचार्यों ने तो वाल की 
खाल, उसके ऊपर के बाल, उसके ऊपर की खाल फिर उसके ऊपर के बाल और 


किर उसकी खाल तक निकालकर रख दी हैं। 
अगवान महावीरकत ज्ञान का पंचविध विश्लेषण देखिए 
तत्थ पंचविहं नाणं, सुं अभ्िनिबोहियं । 
ओहिताणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं ॥ म०्वा०्गा० १%. 
ज्ञान पाँच प्रकार का है--१. मतिज्ञान, ९. श्रुतज्ञान, रे. अवधिज्ञान, 
७. मनःपर्ययज्ञान और ५. केवलज्ञान । 
संसार के सभी दर्शनों में, जहाँ तक मेरी गति और मति है, में समझता 
कि जैन दर्शत में विश्लेषण की प्रवृत्ति बहुत अधिक हैं ! 
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व्याख्यात्मकता 

संसार की सभी भाषाओं में ऐसे अनेक शब्द हैं, जो अपने दामन में सामान्य 
अर्थ के साथ-साथ एक विशिष्ट अर्थ, एक विशिष्ट अर्थठवि या विशिष्ट प्रयोजन 
लेकर जीते हैं । ऐसे शब्दों के विशिष्ट अर्थ की प्रतिष्ठा के लिए व्याख्यात्मकता 
का सहारा लिया जाता है । यही बात सूत्रात्मक कथन के स्पष्टीकरण पर भी लागू 
होती है । भगवान महावीर की वाणी में 'पंडित', 'पूज्य', ब्राह्मण! या “भिक्षु 
आदि शब्दों की व्याख्या के लिए महावीर वाणी के पंडितसूत्र, पुज्यसूत, ब्राह्मणसूत्र 
और भिक्षुसूत्र पठनीय हैँ । 
प्रमाणपुष्ट मन्तव्य और दृष्टान्त 

धर्म की प्रभावना के लिए, दुष्टान्त और प्रमाण सहित जनता तक धमेतत्व 
को पहुँचाना एक अत्यन्त लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रयास है । 
पौराणिक आख्यान, सांसारिक दृष्टान्त या लौकिक उदाहरणों द्वारा सनातन 
सत्य की अभिव्यक्ति इसीलिए प्रभावशाली होती हैं । झगवान महावीर की धर्म- 
देशना में भी यह प्रवृत्ति है । उदाहरणार्थ, भगवान महावीर ने प्रत्यक्ष प्रमाण और 
लोकज्ञान के आधार पर यह उपदेश दिया है कि जिस तरह से नादासक्ति से 
हरिण (म०्वा० गा? ११२), ख्पासक्ति से पतंग (म० वा० गा० ११ ३), गंधा- 
सक्ति से सर्प (म० वा० गा? ११४), रसासवित से मत्स्य (म० वा० गा० १९ ५) 
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और स्पर्शासबित से भैंसा (म० वा० गा ११ ६) दुःख और मृत्यु के शिकार 
होते हँ, उसी तरह पंचेन्द्रियो की विषयासवित से प्रेरित जीव दुख और मृत्यु के 
शिकार होते हैं । 


ये दृष्टान्त और प्रमाण हमें मनोनिग्रह और इन्द्रिय-संयम की शिक्षा देते हुं । 
एक स्थान पर भगवान महावीर ने तीन बनियों का दृष्टान्त दे बड़ी सुन्दर 
शैली में नरभव का महत्त्व समझाया है । तीन बनियों की कथा सुनाते हुए. 
भगवान ने कहा है कि 
जहा य तिन्नि वणिया, मूलं घेत्तूण निग्गया । 
एगोत्य लहइ लाभं, एगो मूलेण आगओ ॥ 
एगो मूलं पि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ । 
वबहारे उवमा एसा, एवं धम्मेवि याणह ॥ म० वा० गा० ३५२-२५३- 
तीन बनिये कुछ पूँजी लेकर द्रव्याजन के लिए घर से निकले । उनमें से एक 
को लाभ हुआ । दूसरा मूलधन ज्यों का त्यों बचा लाया और तीसरा अपनी गाँठ 
की पूँजी भी गवाँ आया । यह एक व्यावहारिक उपमा है, लौकिक दृष्टान्त है, पर 
धर्म के सम्बन्ध में भी यही बात समझना चाहिए :-+ 
माणुसत्तं भवे मुलं, लाभो देवगई भवे । 
मूलच्छेएणं जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं घुवं ॥ म० वा० गाः ३५४. 
नरभव पाकर फिर से नरभव पाना मूलधन सुरक्षित रखना है, देवगति पानाः 


लाभ है, पर नरभव के बाद नरक या तिर्यकगति पाना अपनी मूल पूँजी खोने 
जैसा है। 


ताकिकता 
वस्तुस्थिति की कार्यकारण-मीमांसा करते हुए उसकी जड तक पहुँचकर 
शुद्ध तात्त्विक सत्य का स्पर्श करना ताकिकता का प्रयोजन है । भगवान महावीर 
के उपदेशों में ऐसी ताकिकता विद्यमान है— 
दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होई तण्हा । 
तण्हा हया जस्स न होई लोहो, लोहो हओ जस्स न किचिणाइ ॥ म०वा०गा०११५- 
इस गाथा में शुद्ध ताकिक शैली में यह बतलाया गया है कि जो निग्रेन्य है, 
उसे लो भनहीं होता, जिसे लोभ नहीं होता उसे तृष्णा नहीं होती, जिसे तृष्णा. 


८६ सहावीर-वाणी 


नहीं होती, उसे मोह नहीं होता और जिसे मोह नहीं होता उसे दुःख नहीं होता । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि दुःख का कारण मोह,मोह का कारण तृष्णा, तृष्णा 
का कारण लोभ और लोभ का कारण परिग्रह है, अतः दुःख से वचने के लिए 
परिग्रह से बचो, अपरिग्रही बनो, निर्ग्रन्थ बनो । 


सेद्धान्तिकता 
महावीर-वाणी में अनेक मार्मिक और बोधप्रद कथन हैं, जो सैद्धान्तिक दृष्टि 
से अकाट्य सत्य के प्रमाण हैं । उदाहरणार्थ 
जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई ॥ म०्वाण्या० १५५. 
ज्यों-ज्यों लाभ होता है, त्यो-त्यों लोभ बढ़ता है । लाभ से लोभ प्रवद्ध॑सान 
होता है । 
> >< > 
पावावेगा य आरंभा, दुवखफासा य अन्तसो ॥ म०्वा०्गा० ६७. 
जिस कार्य का आरम्भ पाप से होता है, उसका अन्त दुःखद होता है । 
xX x xX 
कम्मवीएसु दड्ढेसु, न जायंति भवंकुरा ॥ मण्वाण्गा० ७९. 
कर्मरूपी बीज के दग्ध हो जाने पर पुनभंव रूपी अंकुर नहीं ऊगता । 
'सूबात्मकता 
भगवान महावीर ने अपनी ज्ञानगरिमा का सार -सूत्रात्मक उपदेशो में प्रकट 
किया हैं । यथा--- 
आयातुले पयासु ॥ म०्वा०गा० ३६६. 
प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य भाव रखो । 
26 RT > 
नाइवाइज्ज किचण ॥ मण्वा०्गा० ३६५. 
किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो । 
xX xX 26 
बन्धप्पमुक्खो अज्झत्थमेव ॥ मण्वाण्गा० २०४. 
बन्धन-मुक्ति का कार्य आत्मा से ही होता हे । 
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स्पष्टवादिता 


अनाग्रही वक्ता जब पूर्ण आत्मविश्वास से प्रखर सत्य की वेलाग अभिव्यक्ति 
करता है, तब उसकी वाणी में स्पष्टवादिता उभरती है । भगवान महावीर की 
वाणी में इसी तरह की स्पष्टवादिता देखिए 


गोवालो भंडवालो वा जहा तदृव्त्रणिस्सरो । 
एवं अणिस्सरो तं पि, सामण्णस्स भविस्ससि ॥ 
चीराजिणं नगिणिणं, जड़ी संघाड़ि मुंडिणं। 
एयाणि वि न तायंति, दुस्सीलं परियागयं ॥ म०्वा०्गा० २७२-२७३. 


जैसे गायें चराने से चरवाहा अथवा धन की रक्षा करने से कोषाध्यक्ष उसका 
स्वामी नहीं होता, उसी तरह साधुवेश धारण कर लेने से ही कोई साधुत्व का 
अधिकारी नहीं होता । मृगचमं, गग्नत्व, जटा, संघटिका (उत्तरीय वस्त्र) और 
मुण्डन आदि कोई भी धर्मचिल्ल दुःशील भिक्षु की रक्षा नहीं कर सकते । 


अथवा 


दाराणि सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा । 
जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुवयन्ति य ॥ म०्वा०्गा० १६५, 


स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुवान्धव सब जीते जी के साथी हैं, मरते पर कोई 
किसी के पीछे नहीं आता । भगवान महावीर की स्पष्टवादिता में सत्य की जो 
ऊष्मा है उसके लिए और किसी लो की आवश्यकता नहीं है । 


उक्ति-कौशल 


भगवान महावीर कषायजयी आत्मज्ञ महापुरुष थे, अतः उत्तकी वाणी में 
राग, रोष, ईर्ष्यादि विकारजन्य परछिद्रान्वेषी क्षुद्र मनोवृत्ति अथवा आङ्गोशपूर्ण 
खण्डन-भण्डत की प्रवृत्ति का सन्धान करना न्यायसंगत नहीं है। फिर भी 'महावीर- 
वाणी? सें बड़े उक्तिकोशल से अधर्म का विरोध और कुकर्म का निषेध पाया 
जाता है । उदाहरणार्थं वैदिक ब्राह्मणों के ढोंग, पाखण्ड और हिंसाचार को प्रश्नय 
देने बाले धर्म-कर्म की कहीं भी प्रत्यक्ष निन्दा या बुराई कर भगवान महावीर 
ने अपनी वाणी को कलंकित नहीं किया, अपितु अतीव सावधानी से, बड़ी 
चतुराई से, बड़े बुद्धिकोशल से '्माहणसुत्त' में उन्होंने 'ब्राह्मण' की नई परिभाषा 
देकर तथाकथित ब्राह्मणों का अब्राह्मणत्व सिद्ध कर दिया है। इसी तरह से 
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उन्होंने 'पंडित?, पूज्य' और 'भिक्षु' के बारे में भी बड़े उक्तिकौशल से काम 
लिया है । 


जन्मजात बड़प्पन का नाम तक न लेते हुए भगवान महावीर ने अपने उक्ति- 
कौशल से वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित, पोषित, प्रचारित और समथित ऊँच-नीच 
के भेदभाव का खण्डन किया है :-+ 


कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ । 
वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥-म० वा० गा० ३३५ 


< 


मनुष्य (जन्म से नहीं !) कर्म से ब्राह्मण, कमं से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और 
कमै से शूद्र होता है । उक्त तात्त्विक विरोध में विधायऊ दृष्टि भगवान महावीर के 
उक्तिकौशल की विशेषता है । 


सांकेतिकता 

महावीरवाणी के सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि उसमें भगवान महावीर ने 
सांकेतिक शैली में चार्वाक-दर्शन का विरोध किया है । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि जैन धर्म के आत्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्षविषयक सिद्धान्त चार्वाकः 
दर्शन के सर्वथा प्रतिकूल हैं । लौकिक भोगानन्द को ही परम सुख और इहलौकिक 
जीवन को ही चरंम सत्य मानने के कारण चार्वाक-दर्शन में लौकिक सुख को ही 
मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना गया है किन्तु जैन दर्शन में लौकिक सुख 
क्षणिक, अतः त्याज्य और मोक्ष सुख अनन्त, अतः ग्राह्य बताया गया है । महावीर 
वाणी में चार्वाक की भोगीवृत्ति का निषेध किया गया है :-- 


भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥-म० वा० गा० ६४ 


भोगी संसार-चक़् में भटकता है और अभोगी उससे मुक्त हो जाता है। 
भगवान महावीर के -अनुसार इहलोकिक सुख और प्रत्यक्ष कामभोग को ही सब 
कुछ समझने वाले जीव दुर्गति के शिकार होते हैं--- 


जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे कूडायगच्छई । 
न मे दिद्दे परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रई ॥--म० वा० गा० ५ 


जो जीव कामभोग में आसक्त रहता हैं, वह दुर्गति में जाता है । वह यही 
विचार करता है कि परलोक तो मैंने देखा नहीं, किन्तु यहाँ का-इहलोक का-- 
सुख तो मुझे प्रत्यक्ष दीखता है । 
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चार्वाक-दर्शन का जिन्हें नाममात्र को भी ज्ञान हैं वे यह भली भाँति जानते 
हैं कि परलोक पर अविश्वास तथा इहलोक और इसके सुख पर ही विश्वास 
चार्वाक-दर्शन की प्रमुख विशेषता है । इसीलिए चार्वाक मत के अनुयायी इह- 
लौकिक जीवन को ही अपना गन्तव्य मानकर भौतिक सुखोपभोग और विषयवासना 
में ही मस्त रहना अपना लक्ष्य समझते हैं । ऐसे इहलौकिकवादी, इन्द्रियसुखाकांक्षी, 
भोगानन्दी जीवों के लिए भगवान महावीर का यह सन्देश है कि-- 


संसयं खलु जो कुणई, जो भग्गो कुणई घरं । 
जत्येव गंतुमिच्छेज्जा, तत्य कुविज्ज सासयं ॥--म० वा० गा? १७२ 


यदि कोई रास्ते में घर बनाये, तो वह निश्चय हो अपने आप पर, अपते 
मार्ग पर और अपने लक्ष्य पर अविश्वास करता है । जहां पहुंचना है, वहीं 
शाश्वत निवास-स्थान बनाना चाहिए । 

मेरी अल्प मति के अनुसार उक्त गाथा का अभिप्रेतार्थ इस प्रकार है:— 


जो लोग भौतिकवादी हैं और जो इहलौकिक जीवन तथा भौतिक सुख को 
ही अपना चरम लक्ष्य और परम सुख समझते हैं, वे आत्मा की अनन्त यात्रा में 
नरभव में प्राप्त शरीर को ही अपना घर समझते हैं । ऐसे लौकिक भोगातन्दी 
भौतिकवादी जीव अपने आप पर अर्थातु अपनी आत्मा पर, अपने मागं पर अर्थात्‌ 
आत्मघमं पर और अपने लक्ष्य पर अर्थात्‌ मोक्ष पर अविश्वास करते हैं । ऐसे 
लोगों को न तो आत्मज्ञान होता है, न धर्मज्ञान, न मोक्षज्ञात । ऐसे बाल जीवों 
की मुक्ति असम्भव है । इस वात को समझ लेने के वाद मुमुक्षु साधक को भवः 
भवान्तर की अनन्त यात्रा में प्राप्त मानव शरीर रूपी घर में शाश्वत निवास की 
कल्पना नहीं करना चाहिए । रास्ते में (नर लोक में) घर (शरीर में निवास) 
बनाने की अपेक्षा उसे अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) पर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित कर 
सम्यक्‌ धर्माचरण में प्रवृत्त होना चाहिए । 


इस तरह से सांकेतिक शेली में चार्वाक दर्शन का खण्डन कर भगवान 
महावीर ने इहलौकिक सुख और भौतिक शरीर के प्रति अनासक्ति रख साधक को 
मोक्षमार्ग का पथिक बनने का सन्देश दिया है । 


काव्यात्मकता 


आत्मज्ञ तीर्थकर और महानु दार्शनिक होते हुए भी भगवान महावीर महा- 
कवि की प्रतिभा से सम्पन्न थे । उनकी वाणी मैं विद्यमान मानवीकरण की 
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प्रवृत्ति, ओर सरस कल्पनाओं से ओतप्रोत उपमा, रूपक, दृष्टान्त आदि अलंकारों 
का प्रयोग इसका प्रमाण है । यथा-- 


मानवीकरण :-- 
कबाय चतुष्क का मानवीकरण करते हुए भगवान महावीर ने कहा है कि 
चत्तारि ए ए कसिणा कसाया, सिंचन्ति मुलाईं पुणब्भवस्स ॥ 
स०्वा०्गा० १५३. 
ये चारों कृष्ण कषाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) पुनर्जन्म रूपी वृक्ष की 
जड़ों को सींचते हैं । 
उपमा अलंकार 
महावीर-वाणी की गाथाओं के एक-एक चरण में पुर्णोपमा और 
बुप्तोपमा अलंकार विद्यमान हैं । यथा-- 


बर्णोपमा अलंकार 
इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥ म०वा०गा9 १६०. 
इच्छा आकाश के समान अनन्त है । इस उदाहरण में इच्छा-उपसेय, आकाश- 
उपमान, समा वाचक शब्द और अनन्त सामान्य धर्म हे । अतः यह पूर्णोपमा 
अलंकार का उदाहरण हें 
कुप्तोपमा अलंकार 
कामा आप्तीविसोपमा ॥ म०वा०्गा० ६७. 
उपरोक्त उदाहरण में कामभोग-उपमेय, सपे का विष-उपमान ओर समान 
वाचक शब्द है, किन्तु सामान्य धमं “घातक” लुप्त होने से यह लुप्तोपमा अलंकार 
का उदाहरण है । 


रूपक अलंकार 


तत्त्वतः भगवान महावीर युद्ध और हिंसा के विरोधी थे, इसीलिए 
उन्होंने “मणों को (म० वा० गा० ३१७ में) बाहरी शत्रुओं की अपेक्षा अपने 
आप से लड़कर आत्मजयी बनने का सन्देश दिया हे, किन्तु कर्म-संग्राम में विजय 
बाने के लिए उन्होंने प्रत्येक मुमुक्षु को श्रद्धा, क्षमा, संवर, आत्मशक्ति या पराक्रम 
तप और कर्म के लिए क्रमशः नगर, किले की दीवार, अर्गला, धनुष, बाण और 
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कवच का जो सांग रूपक गाथा क्रमांक ७४, ७५, ७६ में दिया है, वह उतकी 
काव्य-प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

महावीर-वाणी में दृष्टान्त और उदाहरणों की तो भरमार है, जिसके अनेक 
उदाहरण मूल ग्रन्थ में देखें जा सकते हैँ । इस काव्यात्मक भालंकारिक विधान से 
महावीर-वाणी में सरसता का संचार हुआ हे ओर सत्य की अभिव्यक्ति में प्रभ- 
विष्णुता आई हे । 
सत्यसंप्रेषणीयता 

'महावीर-वाणी' आत्मा की आवाज है, जो आत्मा से उठी है, आत्मा को 
छूती है, आत्मा में समाती है और उसे अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर अपने ही 
आत्मरूप में लीन होने की प्रेरणा देती हे । एक सर्वेज्ञ केवली द्वारा अनुभूत 
अन्तिम सत्य की अभिव्यक्ति होने के कारण वह मनुष्य मात्र को अन्तिम सत्य तक 
पहुँचने की प्रेरणा देती है । अपनी पारदर्शी दृष्टि से अन्तिम सत्य का साक्षात्कार 
कर भगवान महावीर ने कहा है कि 

अन्तेण खुरो वहई, चक्कं अन्तेण लोट्ठई । 
अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अणंतकरा इह्‌ ॥ म० वा० गा० २०५. 

उस्तरा अपने अंतिम भाग पर अर्थात्‌ धार पर और गाड़ी का चका अपने अंतिम 
भाग पर अर्थात्‌ परिधि के बाह्य भाग पर चलता है । इसी तरह धैर्यवान्‌ पुरुषों 
का जीवन भी अन्तिम सत्यों पर चलता है और संसार (चक्र का, जत्मजन्मान्तर की 
प्रदीर्घ परम्परा) का अन्त कर देता है । उस्तरा और गाड़ी के चके का उदाहरण देकर 
भगवान महावीर ने अन्तिम सत्य के मर्म को प्रकट करने के लिए जिस अदभुत 
कल्पनाशक्ति, सूक्ष्म दृष्टि और सत्य-संप्रषणीयता का परिचय दिया है, वह 
प्रशंसनीय है । भगवान महावीर की वाणी के अध्ययन, मनन और चिन्तन से संसार 
के सभी मनुष्य अन्तिम सत्य से परिचित हों-यही मेरी कामना है। 


सरलता, सहजता, स्वाभाविकता और प्रामाणिकता 


महावीर-वाणी की सभी गाथाएँ ज्योति की निष्कम्प लौ के समान दीप्तिसान 
हैं अतः उनसे शुद्ध, सात्विक ज्ञान की दिव्य किरणें चारों ओर विकीर्ण होती 
रहती हैं । यथा-- 
रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुवखोह परंपरेण । 
न लिप्पई॑भवमज्झेवि संतो, जलेण वा पुक्खरिणी पलास ॥ 
--म० वा० गा० १११. 
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रूपासक्ति-रहित मनुष्य शोक रहित होता है । वह संसार में रहकर भी दुःख 
प्रवाह से उसी तरह अलिप्त रहता है, जैसे जल से कमल । 

उक्त गाथा में सरलता, सहजता, स्वाभाविकता ओर प्रामाणिकता का सौन्दर्य 
दुग्गोचर होता है । इसी तरह से भगवान महावीर की वाणी में सीघी-सच्ची अनु- 
भूतियों का तर्क-प्रमाण-समथित, यथातथ्य किन्तु मामिक अभिव्यंजन, कुकर्म और 
कुमागं का निषेध तथा सद्धर्म और सन्मार्ग का प्ररूपण पाया जाता है । ऐसी 
सवंसुलभ, लोकहित कारी तथा आत्मकल्याणकारी वाणी मानवमात्र को उप- 
लब्ध हो, यही इस अकिंचन रचना का प्रयोजन है । 

© 

ऋण-निशार्दे और क्षमायाचना 

'महावीर-वाणी? के प्रणयन के समय जिन आचार्यों, पंडितों, साघु-सन्तों, 
टीकाकारों और विद्वानु संशोधकों की कृतियों से मुझे वैचारिक विभूति प्राप्त हुई 
है, उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ । 

दिनांक १६ मई, १५७४ से १८ मई, १९७४ तक सोलापुर कॉलेज में मैन 
इस ग्रंथ की भूमिका ३० जैन-अजैन विद्वानों और विदुषियों के समक्ष इस आह्वान 
के साथ पढ़ी थी कि वे इस भूमिका में पराप्य त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट 
करें । उक्त 'वाचना' के समय सक्रिय भाग लेने वाले सभी जन धन्यवाद के 
पात्र हँ । 

इस ग्रंथ की पाण्डुलिपि को पढ़कर जैन साहित्य, जैन धर्म ओर जैन दर्शन के 
कुछ एक ख्यातिप्राप्त विद्वानों और जैन साधुओं ने जो प्रशंसोद्गार प्रकट किए हैं, 
एक अजैन लेखक के नाते उनकी निष्पक्ष बुद्धि और गुणग्राहता की सराहना करना 
मैं अपना कत्त॑व्य समझता हूँ । एक वयोवृद्ध मनीषी ने तो इस ग्रंथ के बारे में यहाँ 
तक लिखा है कि-- 

“Any jain scholar, worth the name, should feel injured in 
pride, while going through the pages you have written.’ 

सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म के सम्बन्ध में मेरे जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति की रचना के बारे 
में ऐसे अभिप्राय आत्मस्तुति के भय से इस ग्रंथ में प्रकाशित नहीं किए जा रहें हैं । 
आशा है, सम्बन्धित सूज्ञ जन मुझे क्षमा करेगे । 

संसार में सच्चे सद्गुणी, पूज्य और पंडित व्यक्तियों की ही भाँति दुर्गुणी 
नीच और बाल (अज्ञानी) जीवों की कमी नहीं है । इस ग्रथ की रचना के समय 
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एक धूर्त उपाध्ये दो मिथ्यादंभी सेठ और कुछ पाखंडी जीवों से भी मिलने का मुझे 
सुयोग प्राप्त हुआ, जिनकी क्षुद्र मनोवृत्ति देख मुझे भगवान महावीर की त्रिकाल- 
सत्य वाणी का यह प्रमाण मिला कि--- 
न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं । 
विसण्ण पापकम्मेहि, बाला पंडियमाणिणो ॥--म० वा० गा० १३८. 
नर जर जः 
वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुवा परत्थे । 
दीवप्पणट्टे व अणंत मोहे, नेयाउयं दटूठुमदद्ठुमेव ॥-स° वा> गा० २११. 
अस्तु । इस ग्रथ के सम्बन्ध में अपने निंदक और प्रशंसक दोनों का मैं 
समान रूप से ऋणी हूँ । 
इस ग्रथ की निर्मिति के बाद आत्मपरीक्षण करने पर मैं इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि मैं जैन साहित्य, जैन धर्म और जैनदर्शन के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
जानता । मेरा यह प्रयास गागर में सागर भरने जैसा नहीं, अपितु मुठी में 
ब्रह्माण्ड, बन्द करने जैसा प्रयास है, अतः इस कृति में अनेकत्रू टियाँ हो सकती 
हैं, जिनके लिए मैं केवल यही कामना कर सकता हुँ कि 
आयरिए, उवज्झाए, सीसे, साहम्मिए, कुले, गणेय । 
जे मे केइ कसाया, सव्वे तिविहेण खामेमि ॥ 
विनीत 


सोलापुर कॉलेज, सोलापुर---२- 
भगवानदास तिवारी 
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( पाठ एवं व्याख्या ) 


णास्तोकव्कारो 
णमो अरिहंताणं । 
णमो सिद्धाणं । 
णमो आयरियाणं । 
णमो उवज्झायाणं । 
णमो लोए सव्वसाहूणं ॥ 
नमस्कार 


अर्हन्तों को नमस्कार । सिद्धों को नमस्कार । आचायाँ को नमस्कार । 


उपाध्यायो को नमस्कार । लोक में सब साधुओं को नमस्कार । 


७ 
स्नेयाल्रु 
अरिहंता मंगलं । 
सिद्धा मंगलं । 
साहू : मंगलं । 
केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । 
मंगल 
अन्त मंगल हैं | सिद्ध मंगल हैं । साधु मंगल हैं केत्रली अर्यात्‌ केत्रलज्ञान 
प्राप्त तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित धर्म मंगल है । 
क 
स्तरण 
अरिहंते सरणं पवज्जामि । 
सिद्धे सरणं पवज्जामि। 
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८ 
साहू सरणं पवज्जामि । 
केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ॥ 
शरण 
मैं अह॑न्तों की शरण स्वीकार करता हूँ, सिद्धो की शरण स्वीकार करता हूँ. 


साथुओं की शरण स्वीकार करता हूँ, केवली अर्थात्‌ केवलज्ञान प्राप्त तीर्थंकर 


द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ । 
च्छ 
तोरात्तत्तस्तुत्तं 
लोकतत्वसुत्र 
8 १९०४ 
जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए । 
अजीवदेसमागासे, अलोए से वियाहिए ॥ १॥ 


जिसमें जीव भी हों और अजीव भी, उसे लोक कहते हैं, तथा जिसमें 
अजीब का एक भाग अर्थात्‌ केवल आकाश ही हो, उसे अलोक कहते हूँ) 


RU 
घम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल जंतवो । 
एस लोगो त्ति पण्णत्तो, जिणेहि वरदंसिहि॥ २ ॥ 
चर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव-ये छः द्रव्य हैं । केवलञ्ञानः 
के धारक जिन भगवानों ने इन सबको लोक कहा है 
8 0४8 
धम्मो अहम्मो आगासं, दव्वं इक्किक्कमा हियं । 
अणंताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गल जंतवो ॥.२ ॥ 
चर्म, अधर्म और आकाश को एक-एक द्रव्य कहा गया है और काल, 
पुद्गल तथा जीव को अनन्त द्रव्य कहा गया है। 
९९१३ 
गइलक्खणो घम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो । 
भायणं सब्वदव्वाणं, णहं ओगाह लक्खणं ॥ ४ ॥ 


पाठ एवं व्याख्या द्द 


धर्म द्रव्य का लक्षण गति और अधमं द्रव्य का लक्षण स्थिति है। सब 
पदार्थो को अवकाश देना आकाश-द्रव्य का लक्षण है । 
भू 
वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओग लक्खणो । 
नाणेंणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥५॥ 
काल का लक्षण परिवर्तन और जीव का लक्षण उपयोग (चैतन्य) है । ज्ञान, 
दर्शन, सुख और दुःख चैतन्य के गुण हैं । + 
5९6 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 
बीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स 'लक्खणं ॥ ६ ॥ 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्यं और उपयोग (चैतन्य)--ये सब जीव के 
लक्षण हैं । 
५2७८५ 
सहदंधयार उज्जोओ, पहा छायायवेइ वा । 
वण्ण-रस-गंघ-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥७॥ 
शब्द, अंधकार, प्रकाश, प्रभा, छाया, आतप आदि पुद्गल के पर्याय हैं 
बथा वर्ण, रस, गंध ओर स्पर्श उसके लक्षण हैं । 
298 
गुणाणमासओ दव्वं, एगदव्वस्सिया गुणा । 
लक्खणं पज्जयाणं तु, उभओ अस्सिआ भवे॥ ८॥ 
द्रव्य गुणों का आश्रय है और सब गुण एक द्रब्य में ही रहते हैं, किन्तु 
पर्याय का लक्षण यह है कि वह द्रव्य ओर गुण दोनों के आश्रित रहता है । 
:e! 
एगत्तं च पुहुत्तंः च, संखा संठाणमेव य। 
संजोगा य विभागा य, पज्जयाणं तु लक्खणं॥ ६ ॥ 
एकत्व, पृथकत्व, संख्या, संस्थान, संयोग भोर विभाग- यै पर्यायों के 
-लक्षण हैं । 


| 
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: १०. 
जीवाजीवा य बन्धो य, पुण्णं पावासवो तहा । 
संवरो निज्जरा मोक्खो, संतेए तहिया नव ॥ १० ॥ 
जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष--ये नो 
सत्य तत्त्व हैं। 
: ११: 
बारसहि जोयणेहि, सब्वद्वस्सुर्वार भवे।. 
ईसीपब्भारनामा उ, पुढवी छत्तसंठिया ॥ ११ ॥ 
घरती से बहुत उपर सर्वार्थसिद्धि विमान से बारह योजन ऊपर, छत्राकार 
ईषत्प्राग्भार नामक पृथ्वी हैं । 
१२: 
पणयालसयसहस्सा, जोयणाणं तु आयया । 
तावड्यं चेव वित्थिण्णा, तिगुणो साह्यिपरिरओ ॥ १२॥ 
वह पैंतालीस लाख योजन लम्बी, उतनी ही चौड़ी और उसके तिगुनेपन से 
` अधिक परिधिवाली है। 
2 १३: 
अट्टजोयणबाहल्ला, सा मञ्झंमि वियाहिया । 
परिहायंति चरिमन्ते, मच्छियपत्ताउ तणुयरी ॥ १३ ॥ 
वह ईषत्प्राग्भार पृथ्वी मध्य भाग में आठ योजन मोटी है और परिधि की 
ओर क्रमशः कम होते-होते मक्खी के पंख से भी अधिक पतली है । 
र 3५९४८ 
अज्जुणसुवण्णगमई, सा पुढवी निम्मला सहावेण । 
उत्ताणयछत्तयसंठिया, य भणिया जिणवरेहि ॥ १४ ॥ 
बह ईषत्याग्भार पृथ्वी स्वभावतः निर्मल और अर्जुन नामक श्वेत स्वर्ण 
(चाँदी) के समान है । जिनेश्वरों का कथन है कि उसका आकार उलटे हुए छत्र 
-के समान सति रह त पी त मम \ 


a 
१. सात तत्त्वों के लिए देखिए-तत्वार्थसूत्रम्‌, उमास्बाति, सूत्र ४ । 


पाठ एवं व्याख्या १०१: 


9 QE 
संखककुंदसंकासा, पंडुरा निम्मला सुभा। 
सीयाए जोयणे तत्तो, लोगंतो उ वियाहिओ ॥ १५ ॥ 
वह पृथ्वी शंख, अंक, रत्न तथा कुन्द के फूल के समान निर्मल और सुहावनी 
है । यहीं लोक का अन्त माना गया है। 
: १६: 
जोग्रणस्स डे जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे। 
तस्स कोसस्स छब्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ १६॥ 
उस ईपत्प्राग्भार पृथ्वी पर सबसे ऊपर एक योजन में एक कोस के एक 
बष्ठमांश भाग में सिद्ध जोवों की अवगाहना अर्थात्‌ निवास-स्थान छ) 
® 
प्जीव्तस्लुस्लं 
जीदसुत्र 


४8 
संसारत्या य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया । 
सिद्धा णेगविहा वुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण॥ १७॥ 
जीवों के दो प्रकार हैँ--१. संसारी और २. सिद्ध । सिद्ध जीव अनेक प्रकार 
के कहे गये हैं, उनका वर्णन मुझसे सुनो । 


"५२८: 
संसारत्या उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया । 
तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तहि ॥ १८॥ 
संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं---त्रस और स्थावर । इनमें स्थावर के 
तीन भेद होते. हैं । 
FE जी 
पुढवी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई। 
इच्चेते थावरा तिविहा, तेसि भेए सुणेह में ॥ १६॥ 
पृथ्वीकायिक, अपूकायिक और वनस्पतिकायिक--ये स्थावर जीवों के तीन 
प्रकार हैं, जिनके भेद मुझसे सुनो । 


महावोर-वाणो 


BASE 
तेउ वाऊ अ बोघव्वा, उराला य तसा तहा । 
इच्चेए तसा तिविहा, तेसि भेए सुणेह मे ॥ २० ॥ 
स्थावर जीवों के दो और प्रकार हैं--तेजकायिक और वायुक्ायिक । इसी 
तरह प्रधान त्रस जीवों के भेद भी मुझसे सुनो । 


५; 
'दुविहा पुढवी जीवा उ, सुहुमा बायरा तहा । 
पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥ २१ ॥ 
पृथ्वीकायिक जीव सूक्ष्म और बादर दो प्रकार के होते हैं। इनमें भी प्रत्येक 
क्के पर्याप्त और अपर्याप्त दो-दो प्रकार होते हैं । 


398 
बायरा जे उ पज्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया । 
सण्हा खरा य बोधव्वा, सण्हा सत्तविहा तहि ॥ २२ ॥ 
पृथ्वीकायिक जीवों के पर्याप्त ओर बादर नामक दो भेद कहे गये हैं। इनके 
“भी श्लक्ष्ण (कोमल) और खर (कठोर) भेद होते हँ । श्लक्ष्ण पृथ्वी सात प्रकार 
'की है। 
55 
किण्हा नीला य रुहिरा य, हलिद्दा सुक्किला तहा । 
पंडुपणगमट्रिया, खरा छत्तीसई विहा ॥ २३ ॥ 
इलक्ष्ण पृथ्वी के सात भेद इस प्रकार हैं--काली, नीली, रुधिरा (लाल), 
(हरिद्रा की तरह) पीली, श्वेत, पाण्डु (हल्की-पीली) और पनक (सूक्ष्म रज) । 
खर पृथ्वी के छत्तीस प्रकार हैं । ण 
१८--११: 
पुढवी य सक्करा बालुया य उवले सिला य लोणूसे । 
अय तउय तंब सीसग रुप्प सुवण्णे य वयरे या ॥ २४ ॥ 
हरियाले हिगुलए मणोसिला सासगंजण-पवाले । 
अब्भपडलब्भवालुय बायरकाये मणिविहाणे ॥ २५ ॥ 


पाठ एवं व्याख्या १०३ 


गोमेज्जए य रुयगे अंके फलिहे य लोहियक्खे य । 
| मरगय-मसारगल्ले भूयमोयग इन्दनीले य॥ २६॥ 
चंदण-गेरुय हंसगब्भेपुलए, सोगंधिए य बोधव्वे । 
चंदप्पह-वेरलिए जलकंते, सूरकंते य॥२७॥ 
खर पृथ्वी के भेंद हैं- शुद्ध मिट्टी, कंकड़, बालुका (रिती), उपल (छोटा 
'पत्थर), शिला (चट्टान), लवण (नमक), क्षार, लोहा, सीसा, ताँबा, जस्ता, चांदी, 
सोना और वज्र (हीरा), हरताल, हिंगलू, मेनसिल, सासक, अंजन (सुरमा), 
प्रवाल (मूंगा), अभ्रक और अश्रवालुका । इन वाईस भेदों में रत्नों के चौदह भेद 
| -मिलाइये । गोमेदक, रुचक, अंकरत्न, स्फटिक और लोहिताक्ष, मरकत ओर मसार- 
गल्ल, भुजमोचक ओर इन्द्रनील, चंदन-गैरिक और हंसगर्भे, पुलक सोगंधिक, 
चन्द्रप्रभ, वैडूर्य, जलकांत और सूर्यकांत रत्न पृथ्वीकायिक जीव हुँ। 

:१२: 
एएसि वण्णओो चेव, , गंधओ रसफासओ । 
संठाणदेसओ वावि, विहाणाई सहस्ससो ॥ २८ ॥ 

इन पृथ्वीकायिक जीवों के वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे और संस्थान द्वारा सहस्रों 


भेद होते हैं । 
2 ९७७ 
दुविहा आऊजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा । 
| पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुही पुणो ॥ २5 ॥ 


अपूकायिक जीव के दो प्रकार होते हैँ- सूक्ष्म और बादर । फिर इतके भी 
« पर्याप्त और अपर्याप्त दो-दो भेद होते हैं । 
: १४: 
दुविहा वणस्सईजीवा, सुहुमा बायरा तहा । 
पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए ही पुणो ॥ ३५ ॥ 
वनस्पतिकायिक जीव के भी दो प्रकार होते है-सूक््म और बादर। फ़िर 
इनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो-दो भेद होते हैं । 
| : १५: 
| ओराला तसा जे उ, चडहा ते पकित्तिया । 
बेइंदिया तेइंदिया, पंचउरो पैचिदिया चेव ॥ २१ ॥ 


१०४ महावीर-वाणो 


संज्ञावानु त्रस जीव चार प्रकार के कहे गये हैं--१. दो इन्द्रियों वाले, 
२. तीन इन्द्रियों वाले, ३. चार इन्द्रियों वाले और ४. पाँच इन्द्रियों वाले । 
3 १82 
पंचिदिया उ जे जीवा, चउव्विहा ते वियाहिया । 
नेरइया, तिरिक्खाय, मणुया, देवा य आहिया ॥ २२॥ 
पंचेन्द्रिय जीव चार प्रकार के कहे गये हैं--१. नारकीय, २. तियंज्च, 
३. मनुष्य और ४. देव । 
9 १७: 
जे रबखसा वा जमलोइयावा, जे वा सुरा गन्धव्वा य काया । 
भागासगामी य पुढोसिया जे, पुणो पणो विपरियासुवेन्ति ॥ ३३॥ 
जो राक्षस हैं, यमलोकवासी हैं, जो देव, गन्धर्वं या अन्य शरीरधारी हैं अथवा 
जो आकाशगामी या पृथ्वीनिवासी हैं, वे पुनः पुनः जन्म लेते हैँ। 
: ९८: 
तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे उवएसणं । 
भावेणं सह्हन्तस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥ ३४ ॥ 
जीवादि सत्य पदार्थों के अस्तित्व के विषय में सद्गुरु के उपदेश से या स्वयं 
अपने ही भाव से श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहलाता है । 
F १९: 
नाणेण जाणइ भावे, दंसणेणं य सहहे। 
चरित्तेण 
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झई॥ ३५॥ 
ज्ञान से जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं, दर्शन से श्रद्धान होता है, चारित्र्य से 
आचरण होता है और तप से पूर्ण शुद्धि होती है । 
5२0 5 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
एय मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सुग्गइं ॥ ३६॥ 
सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप--इस चतुष्टय अध्यात्म-मार्ग पर 
चलने वाला मुमुक्षु जीव सद्गति पाता है। 


पाठ एवं व्याख्या १०५. 


१२,१९७: 
नादंसणिस्स नाणं नाणेण विणा न हु ति चरणगुणा । 
अगुणिस्स णत्थि मोक्खो, णत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥ ३७॥ 
सम्यग्दर्शन के विना सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता, सम्यक्‌ ज्ञान के बिना सम्यक्‌ 
चारित्र्य के गुण नहीं आते; सम्यक्‌ चारित्र्य के गुणों के बिना कर्म-वन्धन से 
मुक्ति नहीं मिलती और कर्म-वन्धन से छुटकारा पाये बिना निर्वाण की प्राप्ति 
नहीं होती । 
BRS 
तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आभिणिवोहियं । 
ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं॥ ३८॥ 
ज्ञान पाँच प्रकार का है-१. मतिज्ञान, २. श्रुतज्ञान, ३. अवधिज्ञान, 
४. मनःपर्यय ज्ञान और ५. केवलज्ञान। ' ॥ 
: २३: 
अट्ट पवयणमायाओ, समिई गुत्तो तहेव य। 
पंचेव य समिईओ, तओ गुत्ती ओ आहिआ॥ ३८॥ 
पाँच समिति और तीन गुप्ति मिलकर अष्ट प्रवचन माताएं कहलाती हैं । 
: २४: 
इरियाभासेसणादाणे, : उच्चारे समई इय। 
मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्तो या अद्ठमा॥ ४०॥ 
ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और व्युत्सग-ये पाँच समितियाँ हैं ॥ 
मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति--तीन गुप्तियाँ हैँ । ये सब मिलकर अष्ट- 
प्रवचन माताएँ हैं । 


: २५: 
एयाओ पंच समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे.। 
गुत्ती तियत्तणे वृत्ता, असुभत्थेसु सव्वसो ॥ ४१ ॥ 
ये पाँच समितियाँ सम्यक्‌ चारित्र्य की प्रवृत्तियो के काम आती हैं और तीन 
गुप्तियो से सब प्रकार के अशुभ कर्मो से निवृत्त होने में जीव को सहायता 
मिलती है । न 


१०६ सहावीर-वाणो 


:२६: 
एसा पवयणमाया, जे सम्म आयरे मुणी । 
से खिप्पं सब्ब संसारा, विप्पमुच्चइ पंडिए॥ ४२॥ 
जो ज्ञानी मुनि उक्त अष्ट प्रवचनमाताओं का सम्यक्‌ आचरण करता ह 
-वह शीघ्र ही अखिल संसार से सदा के लिये मुक्त हो जाता है । 
: २७; 
अरुविणो जीवघणा, नाणदंसणसण्णिया । 
अउलं सुहुं संपत्ता, उवमा जस्स नत्थि उ॥ ४३ ॥ 
सिद्ध जीव अरूप, रिक्ततारहित अर्थात्‌, परिपूर्ण ज्ञान-दर्शनयुक्त होते हैं । 
उन्हें अतुल सूख प्राप्त होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं है 
$ २८५: 
अलोए पडिह्या सिद्धा, लोयर्गे य पइट्टिया। 
इहं वोदि चइत्ताणं, तत्थ गंतृण सिज्झई ॥ ४४.॥ 
सिद्ध जीव अलोक की सीमा पर जाकर रुकते हैं और लोक के अग्न भाग पर 
स्थिर होते हँ । इस संसार में सभी कर्मो का त्याग करने के बाद वे लोकाग्र में 
'पहुँचकर सिद्ध-गति प्राप्त करते हैं । 
६ २९: 
अत्थि एगं धुवं ठाणं, लोगग्गंमि दुरारुहं । 
जत्य नत्थि जरा मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥ ४५ ॥ 
लोक के इस अग्रभाग पर एक निश्चल स्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, रोग 
ओर दुःख नहों हैं। यहाँ पहुँचना मात्र बड़ा कठिन है । 
$ ३०: 
न्व्विणं ति अवाहं ति, सिद्धी लोगग्गमेव य। 
खेमं सिवं अणाबाहँ, जं चरन्ति महेसिणो ॥ ४६ ॥ 
उस स्थान के निर्वाण, अवाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनाबाध 
आदि अनेक नाम हैं | वहाँ महधिगण ही विचरण कर सकते हैं । 
छ 


पाठ एवं व्याख्या १०७ 


व्कऋरूच्न स्ुच्जं 
कमें सूत्र 
१११८: 
कम्मसंगेहि सम्मूढ़ा, दुक्खिया बहुवेयणा । 
अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥ ४७ ॥ 
कमे-सम्बन्ध से विमूढ़ जीव भयंकर दुःख ओर वहुत-सी वेदनाएँ सहते हुए 
“निरन्तर मनुष्येतर योनियों में भटकते रहते हैं । 
RN 
समावण्णा संसारे, णाणा गोत्तासु जाइसु । 
कम्मा णाणाविहा कुट्ट्‌, पुढो विस्संभिया पया ॥ ४८॥ 
संसार में अलग-अलग गोत्र और जाति में उत्पन्न हुए जीव नाना प्रकार के 
कर्म कर भिन्न-भिन्न जन्मों का आश्रय लेते हैं । 
रे: 
एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया। 
एगया आसुरं कायं, आहाकम्मेहि गच्छई ॥ ४६॥ 
यह जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में, कभी नरकलोक में ओर 
कभी असुरलोक में जाता है । 
BIS 
एगया खत्तिओ होइ, तओ चण्डाल-ब्ुक्कसो । 
तओ कीड-पयंगो य, तओ कुन्थु-पिवीलिका ॥ ५० ॥ 
यह (जीव) कभी क्षत्रिय होता है, कभी चाण्डाल, कभी वर्णसंकर, कनी 
“कीड़ा, कभी पतंगा, कभी कुमि-कीटक तो कभी चींटी होता है । 
8 0 6 
एवमावट्टजोणीसु पाणिणो कम्मकिव्विसा । 
न निव्विज्जन्ति संसारे सब्वट्ठेसु व खत्तिया ॥ ५१ ॥ 
जैसे क्षत्रिय राजा बनने पर राज्य के सभी कर्मों से मुक्त नहीं होते, उसी 
तरह कर्म-मल से लिपटे हुए जीव संसार-चक्र से मुक्त नहीं होते । 


१०८ महावीर-वाणी 


018 
अट्ट कम्माईं वोच्छामि, आणुपुठ्विं जहक्कम गं । 
जेहि बद्धो अयं जीवो, संसारे परिवट्टई ॥ ५२॥ 
मैं अष्टविध कर्मों का यथाक्रम विवरण कहता हूँ, जिनसे बद्ध होने पर जीव 
निरंतर संसार-चक्र में भटकता है । 
$ ७-८ : 
नाणस्सावरणिज्जं, दंसणावरणं तहा । 
वेयणिज्ज तहा सोह, आउकम्मं तहेव य ॥ ५३ ॥ 
नामकम्मं च गोत्तं च, अन्तरायं तहेव य । 
एवमेयाईं कम्माइं, अट्ठेव उ समासओ ॥ ५४ ॥ 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और 
अन्तराय- कुछ मिलाकर आठ प्रकार के कर्म हैं । 
५९३६ 
नाणावरणं पंचविहं, सुयं आभिणिबोहियं । 
ओहिनाणं च तइयं, मणनाणं च केवलं ॥ ५५॥ 
ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार के हैं--श्रुतज्ञानावरणीय, मतिज्ञानावरणीय, 
अवधि ज्ञानावरणीय, मन: पर्ययज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय । 
; १०-११: 
निद्दा तहेव पयला, निद्वानिद्ा य पयलपयला य । 
तत्तो अ थीणगिद्धी उ, पंचमा होई नायव्वा ॥ ५६॥। 
चक्खुमचक्खू ओहिस्स, दंसणे केवले अ आवरणे । 
एवं तु नवविगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं ॥ ५७॥ 
निद्रा, प्रचला, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और क्षीणगृद्धि दर्शनावरणीय कर्मो 
के पाँच प्रकार हैं । इनके अतिरिक्त चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, 


अवधिदर्शनावरणीय तथा केवल दर्शनावरणीय नामक दर्शनावरणीय कर्म के चार 
प्रकार ओर हैं । इस तरह से दर्शनावरणीय कर्म के कुल मिलाकर नो प्रकार हैं । 


पाठ एवं व्याख्या १०३ 


: १२: 
वेयणियं पि दृविहं, सायमसायं च आहियं । 
सायस्स उ बहू भेया, एमेव असायस्स वि॥ ५८॥ 
वेदनीय कर्मों के दो प्रकार हैँ--सातावेदनीय और असातावेदनीय । 
सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्मों के भी अनेक अवांतर भेंद होते हैं । 
: १३: 
मोहणिज्जं पि दुविहं, दंसणे चरणे तहा । 
दंसणे तिविह वृत्तं, चरणे दुविहं भवे ॥ ५४॥ 
मोहनीय कर्मा के भी दो प्रकार हँ--दशंनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय । 
इनमें से दर्शनमोहनीय कर्म के तीन और चारित्र्यमोहनोय कमं के दो उपभेद हैं। 
९ 107 8 
सम्मत्तं चेव मिच्छत्तं, सम्मा मिच्छत्तमेव य । 
एयाओ तिण्णि पयडीओ, मोहणिज्जस्स दंसणे ॥ ६० ॥ 
दर्शनमोहनीय कर्मो के सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय और सम्यक्त्व- 
मिथ्यात्वमोहनीय तीन प्रकार हैं । el 
: १५: 
चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं त॑ वियाहिय॑ । 
कसायमोहणिज्जं तु, नोकसायं तहेव य ॥ ६१॥ 
चारितर्यमोहनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं--कषाय मोहनीय और नोकषाय 
मोहनीय । 
१९६: 
. नेरइयातिरिक्खाउं, माणुस्साउं तहेव य। 
देवाउअं चउत्थं तु, आउकम्मं चउब्विहं ॥ ६२॥ 
आयुकर्म, चार प्रकार के होते हैं--तरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु ओर 
देवायु । २ 
र / 8 (९० 6 
नामकम्मं तु दुविहं, सुहमसुहं च आहिय॑। 
सुहस्स उ बहू भैया, एमेव असुहस्स वि ॥ ६३ ॥ 


११० महावीर-वाणी 


नामकर्म के दो प्रकार हैं-शुभ और अशुभ । शुभनामकर्म के अनेक भेद 
होते हैं, उसी तरह अशुभ नामकर्म के भी अनेक भेद हैं । 
8 (१४ 
गोयकम्म तु दुविहं, उच्चं नीयं च आहियं । 
उच्चं अट्टविहं होइ, एवं नीयं वि आहियं ॥ ६४ ॥ 
गोत्रकर्म दो प्रकार का होता है--उच्च और नीच । उच्च गोत्रकर्म के आठ 
और उसी तरह नीच गोत्रकम के आठ प्रकार कहे गये हैं । 


३ १६३९ 
दाणे लाभे य भोगे य, उवभोगे वीरियं तहा । 
पंचविहमंतरायं, समासेण वियाहियं॥ ६५ ।; 


अंतराय कर्म के कुल मिलाकर पाँच भेद हैं-दानान्तराय, लाभान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीर्यान्तराय । 
8 ९९०४ 
सव्व जीवाण कम्मं तु, संगहे छद्विसागयं। 
सव्वेसु वि पएसेसु, सव्वं सव्वेण बज्झगं ॥ ६६ ॥ 
सभी जीव अपने इर्द-गिर्द छः दिशाओं में विद्यमान कर्मे-पुढ्गलो को ग्रहण 
करते हैं, जिससे आत्मा के सब प्रदेशों के साथ सब कर्मों का सब प्रकार का 


बन्ध होता है । 


वेराइं कुव्वई वेरी, तओ वेरेहि रज्जई। 
पावोवगा य आरंभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥ ६७॥ 


शत्र शत्रता करता है, अतः वह शनरत्व में प्रसन्नता का अनुभव करता है। 
जिस कर्म का आरम्भ पाप से होता है, उसका अंत भी दुःखद होता है । 


जमियं जगई पुढो जगा, कम्मेहि लुप्पन्ति पाणिणो । 
सयमेव कडेहि गाहई, णो तस्स मुच्चेज्जपूठुयं ॥ ६८ ॥ 
धरती पर जितने भी प्राणी जीवित हैं, वे सब कर्मों से लिप्त हैं और सब 


अपने-अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। यहाँ कमंफल पाये बिना किसी भी जीव 
का छुटकारा नहीं होता । 


पाठ एवं व्याख्या १११ 


: २३: 
तम्हा एएसि कम्माणं, अणुभागा वियाणिया । 
एएसि संवरे चेव, खवणे य जए बुहो॥ ६४ ॥ 
अतः कर्मो की विविधता को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति को तये कर्मो का 
संवर तथा पुर्वक्ृत कर्मो के क्षय (निर्जरा) का प्रयत्न करना चाहिए । 
: २४-२५ : 
जहा महातलागस्स, सल्निरद्धे जलागमे। 
उस्सिंचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥ ७० ॥ 
एवं तु संजयस्सवि, पावकम्मनिरासवे । 
भव कोडिसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जई ॥ ७१॥ 
जैसे किसी बड़े तालाब में रुके हुए पानी को उलीचकर या सूर्य-ताप द्वारा 
सुखा दिया जाता है, उसी तरह संयमी पुरुष संवर द्वारा नये पापकर्म रोक देता 
है और तप द्वारा करोड़ों पूवं भवों में संचित कर्मों का नाश कर देता है । 
:२६: 
जहा दड्ढाणं, बीयाणं ण जायंति पुण अंकुरा । 
कम्मबीएसु दड्ढेसु, ण जायंति भवंकुरा ॥ ७२ ॥ 
जैसे दग्ध बीज बोते से उनमें पुनः अंकुर पैदा नहीं होते, उसी तरह कर्म 
रूपी बीज के दग्ध हो जाने पर पुनर्भव रूपी अंकुर नहीं ऊगता । 
: २७: 
जह रागेण कडाण कम्माणं, पावगो फलविवागो । 
जह य परिहीणकम्मा, सिद्धा सिद्धालयमुवंति ॥ ७३ ॥ 
जिस तरह से जीव रागादि मनोविकारों-द्वारा अजित पाप-कर्मों का फल पाते 
हैं, उसी तरह से सिद्ध जीव कर्मरहित हो सिद्धलोक जाते हैं । 
: २८-२० ¦ 
सद्धं नगरं किच्चा, तवसुंवरमग्गलं । 
खन्ति निउणपागारं, तिगरुतं दुप्पघंसगं ॥ ७४ ॥ 
धणु परक्कमं किच्चा, जीवं च ईरियं सया | 
चिइई च केयणं किंच्चा, सच्चेण पलिमंथए ॥ ७५ ॥ 


महावीर-वाणी 


तव नारायजुत्तेण, भित्तूणं कम्मकंचुयं । 
सुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥ ७६ ॥ 
मुमुक्ष जीव श्रद्धा रूपी नगर में, क्षमा रूपी किले की दीवार तैयार कर, तप 
-और संयम रूपी अगला से उसे अछेद्य और अभेद्य बनाता है । फिर वह पराक्रम रूपी 
'घनुष की ईर्यासमिति रूपी डोरी बना उसे धैर्य रूपी केतन के सत्य से बांधता है । 
तदनन्तर वह उस धनुष पर तप रूपी बाण चढ़ाकर कर्म-कवच को भेदता है । 
इस तरह से कर्मसंग्राम का अंत करने वाला मुनि भव-श्रमण से छूट जाता है । 
8 0४४ 
वेमायाहि सिक्खाहि, जे नरा गिहिसुव्वया। , 
उवेन्ति माणुसं जोणि, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥ ७७॥ 
जो मनुष्य शास्त्रोक्त शिक्षा प्राप्त कर गृहस्थ जीवन में भी सुव्रती हैं, वे 
मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हँ । कमं प्राणियों के प्रति सच्चा होता है, अर्थात्‌ जो 
जैसा कर्म करता है, उसे वैसा फल मिलता है । 
: ३२: 
जाइमरणं परिज्ञाय, चरे संकमणे दढ़े॥ ७८॥ 
जन्म-मरण को जान मनुष्य दृढ़ चरित्र हो आचरण करे । 
8 ९६ 
अट्टावयं न सिक्खिज्जा, वेहाइयं च णो वए॥ ७६॥ 
जुआ खेलना मत सीखो, धमं विरुद्ध मत बोलो । 
8 हि 8 
दुल्ला तु मुहादाई, मुहाजीवा विदुल्लहा । 
मुहादाई मुहाजीवी, दो विं गच्छन्ति सोग्गईं ॥ ५० ॥ 
FEE भाव से दान देनेवाला और निःस्वार्थ भाव से .दान लेनेवाला 
दोनों ही संसार में ढुलंभ हैँ । ये दोनों सद्गति को प्राप्त होते हैं । 
: ३५: 
* विगिच कम्मुणो हेउं, जसं संचिणु खन्तिए। 
सरीरं पाढवं हिच्चा, उड्ढं पक्कमई दिसं ॥ 5१ ॥ 


थाठ एवं व्याख्या ११३ 


कर्म के कारणों की मीमांसा कर क्षमादि के द्वारा यश-संचय करो । ऐसा 
करने से मनुष्य पाथिव शरीर को त्याग ऊध्वेदिशा की ओर प्रयाण करता है, 
अर्थात्‌ उसे मोक्ष प्राप्त होता है । 


व्क़ा स्नस्तुच्तं 
कामसूत्र 


5428 
न कामभोगा समयं उवेन्ति, न यावि भोगा विगइं उ वेन्ति। 
जे तप्पओोसी य॒परिग्गही य, सो तेसु मोहा विगइं उवेइ ॥ ८२॥ 
कामभोगादि न तो अपने आप किसी के पास आते हैं, न उनका भोग किसी 
में विकृति ही उत्पन्न करता है। जो उनसे राग अथवा द्वेष करता हैं उसी के 
मन में उनके प्रति राग अथवा द्वे उत्पन्न होता है । 
5२४ 
रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति । 
कम्मं च जाईमरणस्स मूलं, दुक्खं च जाईमरणं वयन्ति ॥ ८ ॥ 
ऐसा कहा जाता है कि राग और द्वेष दोनों कर्मबीज हैं, मोह कर्म का 
उत्पादक है, जन्म और मरण का मूल कर्म है और जन्म-मरण ठु'ब है 


९३: 
रसा पगामं न निसेवियव्वा, पायं रसा दित्तिकरा नराणं । 
दित्तं च कामा समभिदवन्ति, दुमं जहा साउफलं व पक्खी ॥ ८४ ॥ 
मनुष्य को रसों का अधिक मात्रा में सेवन “नहीं करना चाहिए, क्योंकि रस 
से मनुष्य में उन्माद पैदा होता है ओर उन्मत्त मनुष्य की ओर कामवासनाएंँ उसी 
तरह दौड़ती हुई आती हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष की ओर पक्षी । 
RS 
खणमेत्तसोक्खा बहुकालदुक्खा, पगामदुर्वखा अणिगाम सोक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्खभ्रूया, खाणी अणत्याण उ कामभोगा ॥ ८५ ॥ 
कामभोग क्षणमात्र सुख और चिरकाल तके दुःख देने वाले हैं । उतमें सुख 
बहुत थोड़ा ओर ओर दु:ख अत्यधिक है । वे मोक्ष सुख के भयंकर शु और अनर्थो 
की खान हैं। 


I 
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8७४ 
जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे ख्वे य सव्वसो। _ 
मणसा काय वक्केणं, सब्बे ते दुक्ख संभवा ॥ ८६॥ 
जो मन, वचन ओर काया से शरीर, वर्ण और रूप में आसक्त हैं, वे सव 
अपने लिए दुःख पैदा करते हैं । 
55 
अच्चेइ कालो तूरंति राइओ, न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा । 
उविच्च भोगा पुरिसं चयंति, दुमं जहा खीणफलं व पक्खी॥ ८७। 
हे राजन्‌ ! काल बहुत तीव्र गति से बीत रहा है । एक-एक करके रात्रियाँ 
बीत रही हैं। कामभोग मनुष्य को उसी प्रकार छोड़कर चले जाते हैं, जैसे फल 
रहित वृक्ष को पक्षी । 
«८४ 
. हिसे बाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सढे। 
भुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मन्नई॥ ८८॥ 
अज्ञानी जीव हिसा करता है, मृषावादी होता है । वह मायावी, दुष्ट और 
शठ होता है । वह मदिरा पीता और मांस खाता है तथा इन सभी दोषों को 
श्रेयस्कर समझता है। . 


८: 


इह कामाणियद्रस्स, अतट्टे अवरज्झई। 
सोच्चा नेयाउयं मग्गं, जं भुजो परिभस्सई ॥ ८४ ॥ 


इस संसार में कामभोग से निवृत्त न होने वाले पुरुष का आत्मःप्रयोजन 
नष्ट हो जाता है | वह मोक्षमागं को जानकर भी उससे भ्रष्ट हो जाता है । 
१३६ 


कामकामी खलु अयं पुरिसे, 
से सोयइ, जूरइ, तिप्पइ, परितप्पइ ।। &० ॥ 


काम-लोलुप शोक करता है, विलाप करता है, मर्यादा त्याग देता है और 
बरिताप का अनुभव करता है । 


पाठ एवं व्याख्या १ १५ 


: १० 
विरई  अबंभचेरस्स, कामभोगरसण्णुणा । 
उग्गं महव्वथं बंभे, धारेयव्वं सुदुक्क्ररं ॥ १ ॥ 
अब्रह्मचर्य से विरक्त हो उग्र ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण करना कामभोग-रसज्ञ 
के लिए बडा दुष्कर है । 


मूलमेयमहम्मस्स , महादोससमुस्सयं । 
तम्हा मेहुणसंसग्गं , निग्गंथा वज्जयन्तिणं ॥ ६२ ॥ 


यह अब्रह्मचरयं अधर्मं का मूल और महादोषों का समुच्चय है, इसलिए 
निग्रॅन्य मुनि मैथुन-संसर्ग का सर्वथा परित्याग करते हैं । 
: १२: 
विभूसा इत्थिसंसग्गो , पणीयं रस भोयणं। 
नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ &३॥ 
आत्मान्वेषी व्यक्ति के लिए शारीरिक श्छुङ्गार, स्त्री-संसग और पोष्टिकः 
स्वादिष्ट भोजन कालकूट विष के समान हैं। 
: १३: 


उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगो नोवलिप्पई । 
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥ ८४ ॥ 


भोग से जीव कर्मलिप्त होता है परन्तु अभोगी उससे लिप्त नहीं होता। भोगी . 


संसार-चक्र में भटकता है, किन्तु अभोगी उससे मुक्त हो जाता है । 


: १४: 


जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे कुडाय गच्छई। 
न मे दिल्ले परे लोए, चक्खु दिहा इमा रई ॥८५॥ 
जो जीव कामभोगासक्त होता है, वह दुर्गति में जाता है । वह यही विचार 
करता है कि मैंने परलोक तो देखा नहीं, परन्तु इहलोक का सुख तो मुझे यहाँ 
प्रत्यक्ष दीखता है । 


११६ महाबोर-वाणो 


; १५: 
कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धेय इत्थिसु। 
दुहओ मलं संचिणई, सिसुनागो व्व मट्टियं ॥ &६ ॥ 
तन और वचन से घन और स्त्रियों में आसक्त पुरुष प्रमत्त बन जाता है ओर 
वह शिशुनाग ( केंचुआ ) की भाँति दोनों ओर से मिट्टी का संचय करता है । 
१६: 
सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोपमा । 
कामे य पत्येमाणा, अकामा जन्ति दोग्गई ॥ &७॥ 
काम भोग शल्य हैं । काम भोग विष हैं । काम भोग सर्प के भयंकर विष 
के समान हैं, अतः जो काम भोगों को पाने की इच्छा रखता है, वह उन्हें पाये 
बिना ही दुर्गति में जाता है। 
: १७: 
जहा किपाकफलाण, परिणामो न सुंदरो । 
एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुंदरो ॥ ८८॥ 
जैसे किपाक फल:खाने का परिणाम अच्छा नहीं होता, उसी तरह भुक्त 
भोगों का फल भी अच्छा नहीं होता । 


६ १८: 
जहा य किपागफला मणोरमा, रसेण य भुज्जमांणा । 
ते खुड्डए जीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥ ६६ ॥ 


जिस तरह किपाक फल स्वाद और वर्ण में मनोहर होते है, किन्तु उन्हे 
खाते।ही प्राण का विनाश हो जाता है, ठीक इसी तरह काम भोग का विपाक 
घातक समझना चाहिए । 


: १६: 
सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नटु' विडंबियं । 
सब्वे ~ 
व्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा ॥ १००।। 


सभी गीत विलाप हैं । सभी नृत्य विडम्बन हैं । सभी आभूषण भार हैं और 
सभी काम दुःखदायी हैं । ८ 


पाठ एवं व्याख्या > 


7१28 
अघुवं जीवियं नच्चा, सिद्धिमग्गं वियाणिया । 
विणि अट्टेज्ज भोगेसु, आउ परिमिअमप्पणो ॥ १०१॥ 
जीवन अनित्य है । यह जानकर सिद्धिमार्गे को पहचानो ओर काम भोगों 
से बचो, क्योंकि आयु सीमित है । 
: २१: 
जहा दवम्गी पर्जारधणे वणे, समारुओ नोवसमं उवेइ । 
एविन्दियग्गी वि पगामभोइणो, न बँभया रिस्स हियाय कस्सई॥ १०२॥ 
जैसे ज्यादा ईंधनवाले वन में पवन से उत्तेजित दावाग्नि शांत नहीं होती, 
उसी तरह मर्यादा से अधिक परिमाण में आहार करने वाले ब्रह्मचारी कीः 
इन्द्रियाग्नि शान्त नहीं होती । 
: २२: 
रूवस्स चक्खुँ गहणं वयंति, चक्खुस्स रूवं गहण' वयंति । 
रागस्स हेउँ समणुण्णमाहु, दोसस्स हेउं अमणुण्णमाहु ॥ १० ३॥ 
रूप को ग्रहण करते वाली इन्द्रिय चक्षु कहलाती है और चक्षुरिन्द्रिय का 
ग्राह्य विषय रूप है। मनोज्ञ रूप राग का और अमनोज्ञ रूप द्वेष का हेतु 
होता है । 
9 08 
जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसिवंखणे से उ उवेइ दुकखं । 
दुह्न्तदोसेण सएण जंतू, न किचि रूवं अवरज्झई से ॥ १०४ ॥ 
जो सहज ही दोषों के शिकार रहते हैं, वे तीव्र कटाक्ष से ओर भी दुःखी 
होते हैं । वे, वस्तु के रूप-सौन्द्य से नहीं, अपने ही दुर्दान्त दोष से दुःखी 
होते हैं । 


: २४: 
एगंतरते रूइरंसि रूवे, अतालिसे से कुणई पओसं । 
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ १०५ ॥ 
जो अज्ञानी मनोहर रूप के प्रति तीब्र राग रखता है, वह अरुचिकर रूप से 
एकान्तिक द्वेष भी करता है । ऐसा मुखे अनंत दुःखों का शिकार होता है । इस 
(रूपासक्ति) में विरक्त मुनि ही लिप्त नहीं होते । 


- 
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3 0९.६ 
रूवाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिसइ णेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तद्ठगुरू किलिठ्ठ ॥ १०६॥ 
रूप के उपभोग की आशा में पड़ा हुआ जीव अनेक चराचर जीवों की 
हिसा करता है । वह अज्ञानी मन ही मन परितप्त होता है और उसके मन में 
अधिकाधिक वेदना उत्पन्न होती रहती हे । 
छ ए 0 
रूवाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे । 
वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥ १०७॥ 
रूपासवित में फंसा हुआ जीव सुंदर रूपवाले पदार्थों की प्राप्ति, उनके 
संरक्षण और व्यय में तथा वियोग की चिन्ता में निमग्न रहता है । संभोगकाल 
में भी वह अतृप्त ही रहता है, अतः उसे सुख कैसे मिल सकता है ? 
:२७ ¦ 
रूवे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि । 
अलुट्टिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥ १०५॥ 
रूपासक्त व्यक्ति कदापि संतुष्ट नहीं होता । असंतुष्ट होने के कारण वह 


परम दुःख का भागी होता है। लोभ और असंतोष के कारण वह अदत्त वस्तु 
लेने का पाप भी करता है । 


5 सए 8 
रूवाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किचि । 
तत्योवभोगे वि किलेसदुवखं, निव्वत्तई जस्स कए ण दुक्खं ॥ १०४ ॥ 
रूपासक्ति रखने वाले मनुष्य को अल्पमात्र सुख भी कैसे मिल सकता है? 
जिस वस्तु को पाने के लिए उसने अपार कष्ट उठाया है, उसके उपभोग में उसे 
क्लेश और दुःख ही मिलेगा । 
8 ९७ ४ 
एमेव रूवस्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ । 
पढुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ ११० ॥ 


जो रूप के प्रति अत्यधिक आकर्षण का भाव रखता है, वह कालान्तर में 
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असीम दुःखपरम्परा का भागी होता है। ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति पाप 
कर्मो का संचय करता है, जिससे उसे बार-बार दुःख सहना पड़ता है । 
BOE 
रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पई भवमज्झे वि सन्तो, जलेण वा पुक्खरिणी पलासं ॥१११॥ 
रूपासक्ति रहित मनुष्य शोक-रहित होता है। वह संसार में रहते हुए 
भी दुःख-प्रवाह से उसी तरह अलिप्त रहता है जैसे जल से कमल-पत्र । 
ड़ SRN: 
सद्देसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिअं पावइ से विणासं । 
रागाउरे हरिणमिए व्व सुद्धे, सहे अतित्ते समुवेइ मच्चुं॥ ११२॥ 
जो नाद के प्रति तीब्र आसक्ति रखता है, वह असमय में ही मृत्यु का 
शिकार होता है । जैसे मधुरराग को सुनकर मुग्ध होने वाला हरिण नाद के 
प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है । 
3 0९६ 
रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं । 
रागाउरे से जह वा पथंगे, अलोयलोले समुवेइ मच्चुं॥ ११२॥ 
जो रूप के प्रति तोव्र आपक्ति रखता है. वह असमय में हो मृत्यु का 
शिकार होता है । जैसे स्निग्ध दीपशिखा के दर्शत से रागातुर पतंग मृत्यु का 
शिकार होता है । 
४ तिल ३ 
गंधेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिअं पावइ से विणासं । 
रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे, सप्पे बिलाओ विव निक्‍्खमंते ॥ ११४ ॥ 
जो गन्ध के प्रति तीब्र आसक्ति रखता है, उसका असमय में ही विनाश 
होता है । जैसे औषधि की गन्ध के प्रति रागासक्त सर्प बिल से बाहर आते ही 
मार डाला जाता है । 
: ३४: दर 
रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिअं पावर से विणासं । 


रागाउरे बडिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिस भोगगिद्धं॥ ११५ ॥ , 


fot 
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जो रस के प्रति तीब्र आसक्ति रखता है, वह असमय में ही मृत्यु का शिकार 
होता है । जैसे मांस खाने के लिए लोभी बना हुआ मत्स्य बंसी के 'काँटे में फेसकर 
बेमोत मरता है । 
: २५ : 

_फासस्स जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिअं पावइ से विणासं । 
रागाउरे सीयजलावसन्ने, गाहग्गहीए महिसे व रण्णं ॥ ११६॥ 
जो स्पर्श में आसवित रखता है, वह असमय में ही मृत्यु का शिकार होता है। 

जैसे वन में शीतल जल के स्पर्श का लोभी भेसा तालाब में प्रविष्ट होते ही मगर 
का भक्ष्य बनकर मर जाता है । 
53९ 
पोग्गलाणं परिणामं, तेसि नच्चा जहा तहा । 
विणीयतिण्हो विहरे, सीईभूएण अप्पणा ॥ ११७॥ 
शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शरूप आदि पुद्गल-परिणामों का यथार्थ 
स्वरूप जानकर जीव तृष्णारहित होकर विचरे और अपनी आत्मा को शान्त क्रे । 


३७: 
दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा । 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जस्स न किचिणाई ॥ ११८॥ 
जिसे मोह नहीं होता, उसे दुःख नहीं होता । जिसे तृष्णा नहों होती, उसे 
मोह नहीं होता । जिसे लोभ नहों होता, उसे तृष्णा नहीं होती । जिसके पास कुछ 
नहीं होता, उसे लोभ नहीं होता । 
5 ६९2 8 
कामाणुगिद्धिप्प भवं खु दुक्खं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । 
जं काइयं माणसियं च किचि, तस्सन्तगं गच्छइ वीयरागो ॥ ११६ ॥ 
देवलोक-सहित समरत संसार में दुःख की एकमात्र जड़ काम भोगों की 
वासना ही है । जो सब प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक काम-वासना से छूट 
जाता है, वह वीतरागी मुमुक्षु ही मोक्ष पाता है । 
३५६: 
दुपरिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहि। 
अह्‌ सन्ति सुन्वया साहू, जे तरंति अतरं वणिया वा ॥ १२०॥ 
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कामभोगों का त्याग अत्यन्त कठिन है । निबेल पुरुष इन्हें आसानी से नहीं 
त्याग पाते, किन्तु सुव्रती साधु-पुरुष जहाज द्वारा व्यापार करने वाले वणिक्‌ कौ 
भांति काम-वासना के दुस्तर समुद्र को पार कर जाते है । 


: ४०: 


जहा य अंडप्प भवा बलागा, अड बलागप्पभवं जहा य । 

एमेव मोहाययणं खु तण्हा, मोहं च तण्हाययणं वयन्ति ॥ १२१ ॥ 

जैसे वगुले से अंडा ओर अंडे से बगुला उत्पन्न होता है, उसी तरह मोह से 
तृष्णा और तृष्णा से मोह पैदा होता है । 


५४१; 


ए,भिभूयस्स अदत्तहारिणो, रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा, तत्थावि दुकखा न विमुच्चई से॥ १२२ ॥ 


तृष्णा के वशीभूत, अदत्त वस्तु का हरण करने वाला और रूप के परिग्रह 
में अतृप्त जीव लोभ-दोष के कारण माया व मृषावाद की वृद्धि करता है, तथापिः 


बह दुःखों से विमुक्त नहीं होता । 
: ४२: 
एविन्दियत्था य मणस्स अत्था, दुवखस्स हेउं मणुयस्स रागिणो । 


ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं, न वीयरागस्स करेन्ति किचि ॥ १२३ ॥ 
इन्द्रिय और मत के विषय रागी पुरुष के {लिए दुःख [के कारण बनते हैं, 


किन्तु वीतरागी को वे किंचित्‌ मात्र भी दुःख नहीं पहुँचाते । 
: ४२: 


जसं कित्ति !सिलोगं च, जा य वंदणधूयणा । 
सब्वलोयंसि जे कामा, तं विञ्जं परिजाणिया ॥ १२४॥ 


यश, कीति, प्रशंसा, वन्दना और पूजन ये सभी लोकों में कामभोग हैं, अतः 


इन्हें समझकर त्याग देना चाहिए । 
( 


१२२ सहावीर-वाणी 


च्चर्स्तुच्त 
तरकसूत्र 
०११९: 
इह जीवियं अणियमेत्ता, पब्भठ्ठा समाहिजोऐहि । 
ते काम भोगरसगिद्धप्पा, उववज्जन्ति आसुरे काये ॥ १२५ ॥ 
इस जीवन को असंयमी वनाकर जो जीव समाधियोग से भ्रष्ट होते हैं, वे 
काम-भोग-रस-लिप्त असुर योनि में जन्म लेते हैं । 
80०२७ 
तेरयइत्ताए कम्मं पकरेत्ता नेरइयएसु उववज्जन्ति, तं जहा । 
महारम्भयाए महापरिग्गहयाए पंचिदियवहेण कुणिमा हारेणं॥ १२६ ॥ 
महान्‌ हिसा, महानु परिग्रह, पंचेद्धिय जीवों का वध और मांस-भक्षण जैसे 
नरक-योग्य कर्मों को करने से जीव नरक में उत्पन्न होते हैं । 
8 ६) ४ 
हिसे बाले मुसावाई, अद्धाणंभि विलोवए । 
अन्नदत्त हरे तेणे, माई कं नु हरे सढे ॥ १२७॥ 
हिंसा करनेवाला, झुठ बोलनेवाला, मार्ग में दूसरों को लूटनेवाला, अदत्त 
वस्तु लेनेवाला, चोरी छल और कपट करनेवाला तथा किसी की भी चोरी करने 
'का दुष्ट विचार करने वाला अज्ञानी होता है । 
:8: 
` इत्थीविसथगिद्धे य, महारंभपरिग्गहे। 
भुंजमाणे सुरं मंसं, परिवूढे परंदमे॥ १२८॥ 
अज्ञानी व्यक्ति स्री और विषयों में आसक्त, महारम्भ और परिग्रह करने 
वाला, मदिरा और मांस का सेवन करने वाला तथा शक्ति के बल पर दूसरों को 
दबाने वाला होता है । . 
Bs. (५: 
अयकक्करभोई य, तुंदिल्ले चियलोहिए । 
। आउय नरक कख, जहाएस व एलए ॥ १२६ ॥ 
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अज्ञानी व्यक्ति भुंजे हुए चने की तरह बकरे का मांस खाने वाला, बड़े पेट 
और शरीर वाला होता है । अतिथि के लिए पोषे हुए बकरे की तरह वह नरकायु 
की आकांक्षा करता है । 

8 डर 
तओ आउपरिक्खीणे, चुयादेहा विहिसगा । 
आसुरियं दिसं बाला, गच्छंति अवसा तमं ॥ १२० ॥ 

फिर वे अज्ञानी हिसक जीव आयु के क्षीण होने पर शरीर को त्याग कर्मों के 
आधीन हो आसुरी योनि में जन्म लेने के लिए अल्धकारपूर्ण नरक की दिशा में 
अवश्य जाते हैं । 

410 
अच्छिनिमीलियमेत्तं नत्थि मुहँ, दुवखमेव पडिबद्धं । 
नरए नेरियाणं अहोतिसं पच्चमाणाणं॥ १२१ ॥ 

नारकीय जीवों को नरक में दिन-रात महाभीषण यातनाएँ सहनी पड़ती हैं । 
पलक झपने में जितना समय लगता है, उतने अल्प समय के लिए भी उन्हे वहाँ 
सुख नहीं मिलता । 

SAS 

अतिसीतं अतिउण्हं, अतितण्हा अतिक्खुहा अति भयं वा । 

नरए नेरइ्याणं दुकखसयाई अविस्सामं ॥ १२२॥ 

नारकीय जीवों को नरक में सदैव अत्यन्त ठण्ड, अत्यन्त गर्मी, अत्यन्त प्यास 
और अत्यन्त भूख आदि अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं । 

265 
जहा इहं अगणी उण्हो, इत्तोणंतशुणो तहि। 
जहा इहं इमं सौं, इत्ताणंतग्ुणे तहि॥ १३३॥ 

इस लोक में अग्नि की, जितनी उष्णता है उससे अनन्तगुनी उष्णता वहाँ 
(नरक में) होती है । इसी तरह जितनी शीत यहाँ पड़ती है, उससे अनन्तगुती 
शीत वहाँ पड़ती है । 

: १०: 

छिंदंति. बालंस्स खुरेण नक्कं, उद्ठ वि छिदंति दुवे वि कण्णे। 
जिब्भ॑ विणिक्कस्स विहत्थिमित्तं, तिक्खाहि सूलाहिभितावयंति ॥१३४॥ 
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परमाधामी नरक में उत्पन्न अज्ञानी जीव की नाक, ओठ और दोनों कान 
छुरे से काट लेते हैं। फिर वे उसकी जीभ को एक बालिएत बाहर खींचकर उसमें 
तीक्ष्ण काँटे चुभाकर पीड़ा पहुँचाते हैं । 


8 ९९४६ 
रुहिरे पुणो वच्चसमुस्सि अंगे, भिन्वुत्तमंगे वरिवत्तयंता । 
पयंति ण॑ णेरइये फुरंते, सजीवमच्छेव अयोकवल्ले ॥ १३५ ॥ 
परमाधामी नारकीय जीव का सिर काटकर और अंग भंगकर रक्त निकालते 
हैं। वे उसे धघकते हुए तप्त लोहे की कड़ाही में डालकर उछालते हैं, जिससे 
पापी जीव तपे हुए तवे पर पड़ी हुई सजीव मछली की तरह तड़फता है । 
: १२: हु 
नो चेव ते तत्थ मसो भवंति, ण मिज्जति तिब्वभिवयणाए। 
तमाणुभागं अणुवेदयंता, दुकखंति दुकखी इह दुक्कडेणं ॥ १३६॥ 
परमाधामी नारकीय जीवों को उवालते और भूँजते हैं, किर भी वे भस्मसात्‌ 
नहीं होते । भयंकर ताइन-तर्जन करने पर भी वे नहीं मरते, बल्कि दुष्ट कमो के 
अनुसार निश्चित समय तक दुःख भोगते रहते हैं । 
8 १२३: 
एयाणि सोच्चा णरगाणि धीरे, न हिंसए किचण सव्वलोए । 
एगंतदिठ्ठी अपरिगहे उ, बुज्झिज्झ लोयस्स वसं न गच्छे ॥ १३७॥ 
नरक के इन सब दुःखों को सोचकर धीर पुरुष सव॑लोकों में किसी भी प्राणी 
की हिसा न करे । वह सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्त कर अपरिग्रही बने और लौकिक मान्य 
ताओं के वशीभूत न होते हुए तात्विक बोध ग्रहण करे । 
6 
त््रात्ळस्जुच्त ° 
बालसुत्र 
SNL 
न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं॥ 
विसण्ण पापकम्मेहि, बाला पंडियमाणिणो ॥ १३८॥ 
अनेकानेक भाषाओं के ज्ञानमात्र से त्राण नहीं होता, फिर भला ज्ञान पर 
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१२५ 


अधिकार कैसे हो सकता है ? पापकर्मो में लिप्त भाषाज्ञानी स्वयं को पंडित भले 
ही मान लें, किन्तु होते वे अज्ञानी ही हैं । 
9७7०९ 8 
जावन्तविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा । 
लुप्पन्ति बहु सो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥ १३४ ॥ 
संसार में जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं, वे सब दु:ख भोगनेवाले हैं। ये मुखं 
लोग संसार में बार-बार पैदा होते और मरते हैं। 


4३४. 
वित्तं पसवो य॒ नाइओ, तं बाले सरणं ति मन्नई । 
एते मम तेसुवि अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई ॥ १४० ॥ 
बाल जीव यह मानता है कि घन, पशु और जाति वाले मेरी रक्षा करेंगे । 
वे मेरे हैं ओर मैं उनका हूँ, किन्तु अन्त समय उस अज्ञानी जीव को कहीं भी 
शरण नहीं मिलती । 


9701 8 
निच्चुव्विगो जहा तेणो, अत्तकम्मेहि दुम्मई । 
तारिसो मरणंते वि, नाराहेइ संवरं ॥ १४१ ॥ 
जैसे भयञ्रान्त चोर “अपने ही दुष्कर्मो के कारण नित्य उद्विग्न रहता है, 
उसी तरह अज्ञानी जीव अनन्तकाल तक संवर धमं की आराधना नहीं कर 
पाता । 
8 (९ 8 
भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयस बुद्धिवोच्चत्थे । 
बाले य मन्दिए मूढे, बज्झइ मच्छिया व खेलम्मि ॥ १४२ ॥ 
जो बालबुद्धि मनुष्य काम भोगों के मोहक दोषों में आसक्त हैं और जो हित 
तथा निःश्रेयस के विचार से शून्य हैं, वे 'मन्दबुद्धि मूढ़ संसार में वैसे ही फंस जाते 
हैं, जैसे कफ में मक्खी । 
218४: 
रागदोसस्सिया बाला, पावं कुव्वंति ते बहुः ॥ १४३ ॥ 
राग और द्वेष के आश्रित बाल (अज्ञानी) जीव बहुत अधिक पाप 
रकते हैं । 


:- महावीर-बाणो 


१२६ 


: ७: 
एएसु बाले य पकुव्वमाणे, आवटुई कम्मसु पावएसु॥ १४४ ॥ 
बाल (अज्ञ) जीव पृथ्वीका आदि जीवों के साथ दुर्व्यवहार कर पापकर्मा 
से लिप्त होता है । 

८ 
सत्यमेगे तु सिवखंता, अतिवायाय पाणिणं । 
एगे मंते अहिज्जंति, पाण भूयविहेडिणो ॥ १४५ ॥ 

कुछ व्यक्ति शस्त्र-विद्य सीखकर प्राणियों की हिंसा करते हैं तो कुछ व्यक्ति 
मंत्रादि का उच्चारण कर यज्ञ जैसे अनुष्ठानों में प्राणियों की विडम्बना 
करते हैं । 

६७५ 
जणेण सद्धि होक्खामि, इइ बाले पगब्भइ । 
कामभोगाणुराएणं, केसं संपडिवज्जइ ॥ १४६॥ 

“मैं तो सामान्य लोगों के साथ ही रहता हूँ, अर्थात्‌ जो उनका होगा, वही 
मेरा होगा ।” मूर्ख लोग इस तरह की धृष्टतापूर्ण बातें करते हैं और काम भोगा- 


-सम्ति के कारण अंत में महान क्लेश पाते हैं । 


3 १0 & 
तओ से दंडं समारभई, तसेसु थावरेसु य । 
अझ्ाए य अणट्ठाए, भूयगामं विहिसई ॥ १४७॥ 
विषयासक्त होते ही मूर्ख मनुष्य त्रस व स्थावर जीवों को सताना शुरू 
कर , देता है ओर अंत तक कारण-अकारण प्राणि-समूह की हिंसा किया 
करता है । 


छ ६९६५ 
जे केइ बाला इह जीवियट्टी, पावाइं कम्माईं करेन्ति रुद्दा। 
ते घोर रुवे तमसिन्धयारे, तिव्वाभितावे नरगे पडन्ति ॥ १४८॥ 


ड्स तुच्छ जीवन के लिए जो मूर्ख निर्दय हो भयंकर पापकर्म करते हैं, वे 
महाभयंकर, अंघकाराच्छन्न, तीब्र पापयुक्त तमिस्र नरक में जाकर पड़ते। हैं 


पाठ एवं व्याख्या “१२७ 


र. 
मासे मासे तु जो वाले, कुसग्गेणं तु भुँजए 
न सो सुयक्खाय धम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसि ॥ १४,६ ॥ 
यदि अज्ञानी व्यक्ति महीने-महीने भर तप करे और पारण के अवसर पर 


कुशा की नोक से भोजन करे, तो भी वह सत्पुरुषों द्वारा बताये हुए धर्म का 


आचरण करनेवाले मनुष्य के धर्माचार के सोलहवें हिस्से की भी बराबरी नहीं 
कर सकता । 


: २३: 
लुलियाण बाल भावं, अबालं चेव पंडिए । 
चइऊण बालभावं, अबालं सेवई मुणी ॥ १५०॥ 
ज्ञानी व्यक्ति बाल (अज्ञानी) और अबाल (ज्ञान) भाव का तुलनात्मक 
विचार कर बाल-भाव त्याग अबाल भाव स्वीकार करते हैं । 
9 (0४ ६ 
बालाणं अकामं तु, मरणं असई भवे । 
पंडियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सइं भवे ॥ १५११ ॥ 
` संसार में मूर्ख जीवों का मरण अनिच्छा से बार बार हुआ करता है, किन्तु 
पंडित पुरुषों का इच्छा-मरण एक बार ही होता है । 
: १५: 
धीरस्स पस्स - धीरत्तं, सच्चधम्माणुवत्तिणो । 
चिच्चा अधम्मं धम्मिट्ठे, देवेसु उववज्जइ ॥ १५२॥ 
सत्य धर्म के अनुरागी धीर पुरुष का धैय तो देखो, जो अधमं को त्याग धमं- 
वान्‌ हो जाता है और अन्त में देवलोक में उत्पन्न होता है । 
® ° 
व्कस्ता सस्जुच्त 
कषायसुत्र 
CR 
कोहो य माणो य अणिग्गहीया, माया य लोभो य पवड्ढमाणा । 
चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचन्ति मलाइ पुणब्भवस्स ॥ १५२॥ 


३२८ महावोर-वाणी 


अनिग्रहीत क्रोध ओर मान तथा प्रवद्ध मान माया ओर लोभ-ये चारों कुष्ण 


-कषाय पुनर्जन्म रूपी वृक्ष की जड़ों को सींचते हैं । 
2 5 
कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववडुणं । 
वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥ १५४ ॥ 
जो मनुष्य अपता हित चाहता है, उसे पापवद्धंक क्रोध, मान, माया और 
जलोभ--इत चारों दोषों को त्याग देना चाहिए । 
० दे: 
कोहो पीईं पणासेइ, माणो विणयनासणो । 
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्व विणासणो ॥ १५५ ॥ 
क्रोध प्रीति का नाश करता है । मान से विनय का नाश होता है । माया से 
मित्रता नष्ट होती है और लोभ से सर्वनाश होता है । 
: ४: 


उवसमेण हणे कोहं, माणं महंवया जिणे । 
मायमज्जवभावेंण, लोभे संतोषओ जिणे ॥ १५६॥ 
' साधक शांति से क्रोध का हनन करे, विनञ्जता से मान को जीते, सरलता से 
आया का नाश करे और लोभ पर संतोष से विजय प्राप्त करे । 


el 
कसिणं पि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स । 
तेणावि से न संतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥ 1५9 ॥ 
यदि किसी व्यक्ति को बहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण सारी की सारी धरती 
दे दी जाय, तो भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा । मनुष्य की तृष्णा इतनी 
अपूरणीय है । 
BA 
जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडढूइ । 
दोमासकयं कज्जं, कोडिए वि न निट्ठियँ ॥ १५५ ॥ 
ज्यो-ज्यो लाभ होता है, त्योंत्यो लोभ बढ्ता है । लाभ से लोभ प्रवद्ध- 
मान होता है । दो मासे स्वर्ण की आवश्यकता करोड़ों मासे से भी पूणं नहीं 
होती । 


पाठ एव व्याख्या १२६ 


“9०४: 
अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा गई । 
माया गइपडिग्चाओ, लोहाओ दुहुओ भयं ॥ १५४॥ 
क्रोध से मनुष्य का पतन होता है, मान से उसे अधम गति मिलती है । 
माया से सदगति का प्रतिवात होता हे ओर लोभ से इहलोक और परलोक 
दोनों में भय रहता है । 
9122, 0० 
सुवण्ण रूप्पस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केलास समा असंखया । 
नरस्स लुद्धस्त न तेहि चि, इच्छा हु आगससमा अणंतिथ्रा ॥ १६०॥ 
लोभी मनुष्य के लिए सोने और चाँदो के कैलास को तरह असंश्य विशाल 
पर्वत प्राप्त होने पर भी कुछ नहीं' के बराबर हैं, क्योंकि मतुष्य की तृष्णा 
आकाश की तरह अनन्त है । 
(38 
पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह । 
पडिपुण्णं नालमेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे॥ १६१ ॥ 


चावल, जौ आदि धघान्प्र और स्वर्ण व पशुओं से परिपूर्ण यह सारी पृथ्त्री 
यदि किसी लोभी मनुष्य को मिल जाग्ने तो भो उसे सन्तोष नहीं होगा । यह 
जानकर मनुष्य तप का आचरण करे । 


५ १०: 
कोहं च माणं च तहेव मायं, लोभं चउत्थं अज्झत्थदोसा । 
एयाणि वन्ता अरहा महेसी, न कुव्वई पावं न कारवेई॥१६२॥ 
क्रोध, मान, माया और लोभ -ये चारों अध्यात्म दोष हैं । इनका पूर्णतः 
त्याग करने वाले अन्त महर्षि त तो स्वथं पाप करते हैं, न दूसरों को पाप करने 
के लिए प्रेरित करते हैं । 
: ११: 
न तस्स जाई व कुलं व ताणं। 
णण्णत्य विज्जाचरणं सुचिण्णं ॥ १६३॥ 


PPT Ff 
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मनष्य की जाति अथवा उसके कुल से उसका त्राण नहीं होता । उसे 
सम्यक चारित्र ओर केवल ज्ञान से ही परम गति मिलती है । 


8 ९0९९ 
पूयणद्धा जसोकामी, माणसम्माणकामए । 
बहु' पसवई पावं, माया सल्लँ च कुव्वई ॥ १६४ ॥ 
पूजा, कीति और मान-सन्मान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला बड़ा पाप 
करता है और मायारूपी शल्य इकट्ठा करता है । 
2 ९४ 
कसायपच्चक्खाणेणं वीयरागभाव जणयइ । 
वीयरागभावर्पाडवन्नेवि य ण जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥ १६५ ॥ 


कषाय के परित्याग से वीतराग भाव आविभूत होता है और वीतराग 
भाव की प्राप्ति से जीव सुख-दुःख को सम्यक्‌ दृष्टि से देखता है। 


2 (NS 
कोहविजएणं खन्ति जणयइ, कोहवेयणिज्जं । 
कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्ध च निज्जरेइ ॥१६६॥ 


क्रोध पर बिजय प्राप्त करने से क्षमा-भाव पैदा होता है । क्षमावान्‌ व्यवित 
कमंबन्धन में नहीं बँधता और वह पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है । 


8 (११ 8 
माणविजएणं मह॒व॑ जणयड, मायवेयणिज्जँ । 
कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ॥ १६७॥ 
मान का मर्दन करने से मार्दव मिलता है । ऐसा मार्दवयुक्त जीव माया- 
वेदनीय कमंबन्धन में नहीं बँधता और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा कर 


देता है। 
3 ९९६ 
मायाविजएण अल्नवं जणयइ, मायावेयणिज्जं । 
कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ॥ १६८॥ 


~ 


पाठ एवं व्याख्या १३१ 
माया को जीतने से आर्जव उत्पन्न होता है । ऐसा आर्जवयुक्तजीव माया- 
वेदनीय कमंबन्धन में नहीं पड़ता और पूर्वंबद्ध कर्मों की निजंरा कर देता है । 
:१७ ¦ 
लोभविजएणं संतोसं जणयइ, लोभवेयणिज्जं-। 
कम्मं न बंधइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ॥ १६६॥ 
लोभ को जीतने से संतोष पैदा होता है । ऐवा संतोषो जीव लोभत्रेदनाजन्यः 
कर्मबन्धन में नहीं बंधता और पूर्वबद्ध कर्मो की तिर्जरा कर देता है। 
1171 2 
अप्पपिण्डासि पाणासि, अप्पं भासेज्ज सुव्वए । 
खंतेभिनिव्वुडे दंते, वोतगिद्धी सया जए॥ १७० ॥ 


सुव्रती पुरुष थोडा खाय, थोड़ा पिये ओर कम बोले । वह क्षमाशील 
हो, लोभादि से निवृत्त रहे, जितेन्द्रिय बने, अनासक्त हो तथा सदाचार में सदैव 
रत रहे । 
: १९: 
कोहं माणं निगिण्हित्ता, मायं लोभं च सव्वओ। 
इंदियाई वसे काउं, अप्पाणं उपसंहरे॥ १७१॥ 
क्रोध और मान को मुट्ठी में रख माया, लोभ तया सभी इन्द्रियों को 
वशीभूत कर मनुष्य अपनी आत्मा की रक्षा करे । 
8९७ ३ 
संसयं खलु सो कुणई, जो मग्गो कुणई घरं । 
जत्थेव गंतमिच्छेञ्जा, तत्थ कुविज्ज सासयं ॥ १७२॥ 
जो रास्ते में घर बनाए, वह निश्चय ही अपने आप पर, अपते मार्ग पर 
और अपने लक्ष्य पर अविश्वास करता है । जहाँ पहुँचता है, व्ही वास्तव में 
शाश्‍वत निवास बनाना चाहिए । 


>>> > तोक 


१३२ महावीर-वाणो 


न््रप्डरंगिज्जस्लुत्ञं 
चत्रंगीयसूत्र 
3 शड 


चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो । 
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमस्मि य वोरियं ॥ १७३ ॥ 


संसार में जीवों को मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयम में पुरुषाथं 
इन चार श्रेष्ठ अंगों की प्राप्ति होना अत्यन्त दुलभ है । 
:२: 
कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुञ्वी कयाइ उ । 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययन्ति मणुस्सयं ॥ १७४ ॥ 
पाप कर्मौ का क्रमिक क्षय करने से आत्मा शुद्ध होती है और फिर उसे 
मनुष्य जन्म प्राप्त होता है । 
20४ 
माणुस्सं विग्गहं लद्ध', सुई धम्मस्स दुल्लहा । 
जं सोच्चा पडिवज्जन्ति, तवं. खन्तिमहिसयं ॥ १७५ ॥ 


मानवी शरीर प्राप्त होने पर भी जीव के लिए सद्धूमं-श्रवण दुलंभ है, 
(जिसे सुनकर वह तप, क्षमा और अहिसा को स्वीकार करता है) 


NBs 
आहच्च सवणं लद्धं, सद्धा परमदुल्लहा । 
सोच्चा णेयाउयं मर्गं, बहवे परिभस्सई॥ १७६ ॥ 


यदि किसी को धमंशास्त्र-श्रवण करने का सुयोग भी प्राप्त हुआ, तो उस पर 
श्रद्धा होना परम दुर्लभ है, क्योंकि धमं के र्‍्यायमागं को सुनकर भी बहुत से लोग 
पथभ्रष्ट हो जाते हैं । 
५९१ 
सुइं च लद्ध सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लहं । 
बहवे रोयमाणा वि, णो य णं पडिवज्जए ॥ १७७ ॥ 


पाठ एवं व्याख्या १३३ 


धर्मशास्त्र श्रवण करने पर और उन पर श्रद्धा आविर्भूत होने पर भो धमं- 
संयम के मार्ग पर पुरुषार्थ की प्रवृत्ति पैदा होना कठिन है, क्योंकि सद्धर्म पर 
श्रद्धा होने पर भो अनेक लोग संयम में प्रवृत्त नहीं होते । 
तट 
माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोच्च सहहे । 
तवस्सी वीरिय लद्धु, संवुडे निद्धुणे रयं ॥ १७८॥ 
मनुष्य योनि में आकर जो जीव सद्धूम का श्रत्रण करता है, उस पर श्रद्धा 
रखता है और धर्माचरण में पुरुषार्थ दिखलाता है, वह आत्मा पर आवृत्त कमंरज 
को झटक कर मोक्ष प्राप्त करता है । 
INO 
विसालिसेहि सीलेहि, जक्खा उत्तर उत्तरा । 
महासुक्का व दिप्पंता, मन्नंता अपुणच्चयं ॥ १७८ ॥ 
उत्कृष्ट आचार और शील का पालन करने से जीव उत्तरोत्तर विमानवासी 
देवत्व प्राप्त कर महान्‌ शुक्र तारे की भाँति दीप्तिमान होता है । किर वह मोक्ष- 
सुख से च्युत हो संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता । 
0८२ 
अप्पिया देवकामाणं, कामरूवविउव्विणो । 
उड्ढं कप्पेसु चिट्टंति, पुव्वा वाससया बहू ॥ १५० ॥ 
देवसुलभ कामसुखो को प्राप्त एवं इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्तिसे 
युक्त ये देव अनेक पूर्व वर्षों (एक पूर्व वर्ष =सत्तर हजार पाँच सो साठ अरब 
वर्ष) तक ऊँचे स्वर्ग में निवास करते हैं। 
7 (-२ 8 
तत्थ ठिच्चा जहाठाणं, जक्खा आयुवखए छुपा । 
उवेन्ति माणुसं जोणि, से दसंगे अभिजायइ॥ 1०१ ॥ 


स्वर्ग में अपने स्थान पर रहते-रहते देव-आयुष्य-क्षय होने पर ये जीव मनुष्य 
योनि प्राप्त करते हैं, जहाँ इन्हें दस अंगों की प्राप्ति होती है। 


सहावीर-वाणी 


४ १०: 
खेत्तं वत्यं हिरण्णं च, पसवो दास-पोरुसं । 
चत्तारि कामखंधाणि, तत्य से उववज्जइ ॥ १८२॥ 
स्वगं से च्युत देव भूलोक में वहाँ उत्पन्न होते हुँ, जहाँ जमीन, वास्तु, 
स्वर्णादि द्रव्य तथा पशु और दास-दासियाँ रूपी चार कामस्कन्ध अर्थात्‌ सुखोप- 
भोग की सामग्री होती है । 
१ १ ७ 
मित्तवं नाइवं होइ, उच्चगोत्ते य वण्णव। 
अप्पायके महापण्णे, अभिजाए जसो बले ॥ १०३ ॥ 
स्वर्ग से धरती पर अवतीणं होने वाले जीव के अनेक मित्र और सम्बन्धी 
होते हुँ । वह उच्च गोत्र, उत्तम वर्ण, व्याधिरहित, ज्ञान-सम्पन्न, आभिजात्य, यश 
और शक्ति-सम्पन्न होता है । 
४ ३९१ ९ 
भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूवे अहाउयं । 
पुव विशुद्ध सद्धम्मे, केवलं बोहि बुज्झिया ॥ १८४ ॥ 
मानवयोनि में आयुष्य भर उत्तमोत्तम भोग भोगकर ऐसा जीव पुवे भव के 
विशुद्ध धर्माचरण के कारण नरभव के बाद कैवल्य पाता है । 
> (९७३६ 
सव्वं सुचिण्णं सफलं नराणं ॥ १८५॥ 
मनुष्य के अच्छे मन से किए गए सभी कार्य सफल होते हैं । 
2 १९४) 2 
चउरंगं दुल्लहं नच्चा, संजमं पडिवज्जिया । 
तवसा धुयकम्मंसे, सिद्धे हवइ सासए॥ १८६ ॥ 
जो जीव उक्त चार अंगों को अर्थात्‌ मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयम 


को दुलंभ समझकर संयममागं में प्रवृत्त होता है, वह अपने तप से क्मरज को 
घोकर शाश्वत सिद्ध होता है । 


बाठ एवं व्याख्या १३५ 
अस्तरणयस्चुच्त 
अशरणसूत्र 
8११९ 
माणुस्सं च अणिच्चं, वाहिजरामरणवेयणापउरं॥ १८७ ॥ 
मानव जीवन अनित्य है, व्याधि, जरा-मरण और वेदना से परिपूर्ण है । 
5३२ 
इमं सरीरं अणिच्चं, अधुई अधुइसंभवं । 
असासयावासमिणं, दुक्खकेसाण भायणं॥ १८८ ॥ 
यह शरीर अनित्य है अपवित्र है, अपवित्रता से पैदा हुआ है । इसमें जीत्र 
का निवास क्षणभंगुर है और यह दुःख तथा क्लेशों का भाजन है । 
: ३८ 
जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य । 
अहो दुवखो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जन्तुणो ॥ १८६ ॥ 
जन्म दुःख है, बुढ़ापा दुःख है, रोग और मरण दुःख हुं । अहो ! यह सारा 
संसार ही दुःख रूप है । इसमें सभी प्राणी दुःख पाते रहते हैं । 
9१४8 
इह जीविए राय असासयम्मि, घणियं तु पुण्णाइं अकुव्वमाणो । 
से सोयई मच्चुमुहोवणीए, धम्मं अकाऊण परंमि लोए॥ १६०॥ 


हे राजनु ! इस अशाश्वत जीवन में पुण्य न करने वाला जीव मृत्यु के मुंह मैं 
पहुँचकर सोच करता है और धर्म न करने वाला जोव परभव में जाकर सोच 


करता है । 
8 ९५ 8 


डहरा वुड़ढा य पासह, गब्भत्था वि चयंति माणवा । 
सेणे जह वट्टयं हरे, एवं आपुखपम्मि तुटुई ॥ १६१ ॥ 


१३६ महावीर-वाणी 


देखो--यहाँ बच्चा, बूढ़ा या गर्भस्थ बालक भी मरता है । जैसे बाज 
तीतर पर झपटकर उसके प्राण ले लेता है, वैसे ही मृत्यु के आक्रमण के समय 
क्षण भर में आयु समाप्त हो जाती हे । 


६! 
अज्झवसाणनिमित्ते आहारे. वेयणापराघाते । 
फासे आणापाण्णू सत्तविहं झिझए आउं॥ १६२॥ 


मानसिक आघात, दुर्घटना, अत्यधिक खाना-पीना, वेदना, दूसरों के द्वारा 
किए गए प्रहार, कठोर वस्तु की सख्त चोट और श्वासोच्छ्वास का प्रतिदम्ध-इन 
सात कारणों से मृत्यु होती है । 
56) 6 
सत्थग्गहणं विसभक्खणं च, जलणं च जलपवेसो य । 
अणायार भंडसेवी, जम्ममरणाणि बंधंति ॥ १४३ ॥ 
जो जीव शस्त्राघात कर, विष-भक्षण कर, जल में डूबकर अथवा भ्रष्ट 
आचार का सेवन कर जीवन का अन्त करते हैं, वे जन्म-मरण-बन्धन में 
बेंधते हैं। 
Fe 
तं एक्कगं तुच्छसरीरगं से, चिईगयं दहिय उ पावगेणं । 
भज्जा य पुत्तो वि य नाय ओ वा,दायारमन्नं अणुसंकमंति॥ १६४ ॥ 
मरने के बाद इस जीव रहित तुच्छ शरीर को चिता में रखकर अरिनि के 


द्वारा जलाया जाता है । इसके दाद पत्नी, पुत्र और जाति के लोग अपने-अपने: 
अन्य भाश्रयदाता के पीछे चले जाते हैं । 


8&8 
दाराणि सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा । 
जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुवयन्ति य ॥ १६५ ॥ 


स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धु बान्धव सब जीते जी के साथी हैं, मरने पर कोई 
किसी के पीछे नहीं आता । 


थाठ एवं व्याख्या १३७ 


£. १९) (9 
वेया अहीया न भवंति ताणं, भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं। 
जाया य पुत्ता न हवंति ताणं, को नाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥ १९६ ॥ 
पढे हुए वेद मनुष्य को त्राण नहीं दिला सकते, भोजन खिलाए हुए ब्राह्मण 
अन्धकार से अन्धकार में ही ले जाते हैं । स्त्री और पुत्र भी जीव को त्राण नहीं 
दिला सकते । ऐसी अवस्था में इन्हे कौन स्वीकार करेगा ? 
2 ९८९: ८ 
चिच्चा दूपयं च चउप्पयं च, खंत्तं गिहं धण-धन्नं च सव्वं । 
कम्मप्प्ीओ अवसो पयाइ, परं भवं सुन्दरं पावगं वा ॥ १८७॥ 
द्विपद (दास-दासी आदि), चतुष्पद (हाथी, घोडे, गाय-वैल आदि पशु), 
क्षेत्र (धरती, राज्य), गुह्‌, धन-धान्य आदि सव कुछ छोड़कर जीव अन्ततः 
असहाय हो भले-बुरे कर्मों के साथ परभव में जाता है । 
क १९६२७? 
सव्वं जगं जइ तुहं, सव्वं वावि धणं भवे । 
सब्ब॑ पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय तं तव ॥ १४० ॥ 
यदि यह सारा जग तेरा हो और सव धन भी तेरा हो, तो भीये सव 
अपर्याप्त हैं, क्योंकि ये सब तेरी रक्षा नहीं कर सकते । 
5९६४ 
जहेह सीहो व मियं गहाय, मच्छ नरं नेइ हु अंतकाले। 
न तस्स माया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मं सहरा भवन्ति॥ १८६४ ॥ 
जैसे सिंह मृग को दबोचकर ले जाता हे, उसी तरह अन्त समय में मृत्यु 
मनुष्य को उठा ले जाती है। उस समय माता, पिता, भाई कोई भी उसका 
सहायक नहीं होता । 
६१९8 
असासए सरीरम्मि, रई नोवल भामहं। 
पच्छा पुरा व चडयव्वे, फेणबुब्बुयसंनिभै ॥ २०० ॥ 
कभी छोड़ना ही है, क्योंकि यह पानी के बुलबुले की तरह है। 


१३८ झहावोर-वाणो 


9 १९५8 
माणुसत्ते असारम्मि, वाहि रोगाण आलए। 
जरामरणघत्थम्मि, खणं पि न रमामहं ॥ २०१ ॥ 
मानव-शरीर असार है, व्याधि ओर रोगों का घर है, जरा-मरण-प्रस्त है, 
इसलिए मैं इसमें क्षण भर भी रममाण नहीं होता । 
2 5 ६ 
न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ, न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा । 
एक्को सयं पच्चणुहोइ दुक्खं, कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ॥ २०२ ॥ 
जीव का दुःख न तो जाति बाले बंटा सकते हैं, न मित्रवर्गे, न पुत्र, न भाई- 
बन्धु | आगत दुःख वह अकेला हो भोगता है, क्योंकि कमे अपने कर्त्ता का पीछा 
करते हुँ, किसी और का नहीं । 
०५०३ 
जीवियं चेव रूवं च, विज्जुसंपाय चंचलं । 
जत्थ तं मुज्झसि रायं, पेच्चत्थं नावबुज्झसि ॥ २०३ ॥ 
मानव-जीवन और रूप-सौंदर्य बिजली की चमक की तरह चंचल हैं । हे 
राजनु ! आश्चर्य है--तुम इस पर मुग्ध हो रहे हो । तुम परलोक का खयाल 
क्यों नहीं करते ? 
४६४ 8 
बन्धप्पमुक्खो अज्झत्थमेव ॥ २०४ ॥ 
बन्धन-मुक्ति का कायं आत्मा से ही होता है । 
8५०४ 
चिच्चा वित्तं च पृत्तें य, णाइयो य परिग्गहं । 
चिच्चा ण अंतगं सोयं, निरवेव॑खो परिव्वए ॥ २०५ ॥ 


विवेकी पुरुष धन, पुत्र, जाति-जन, परिग्रह तथा आन्तरिक विषाद को 
छोड़कर संसार से निरपेक्ष हो प्रव्रज्या ले । 
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: २० : 
एगब्भूओ अरण्णे वा, जहा उ चरई मिगो । 
एवं घम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥ २०६॥ 
जैसे जंगल में मृग (सिंह) अकेला ही विचरण करता है, उसी तरह मैं भी 
संयम और तप के साथ धार्मिक चरित्र रूपी वन में अकेला ही विचरण करूँगा । 
१ २१ $ 
न संतसंति मरणंते, सीलवन्ता बहुस्सुया ॥ २०७॥ 
शील-सम्पन्न, बहुश्रुत पुरुष मरण के समय कष्ट नहीं पाते । 
: २२: 
अन्तेण खुरो वहृई, चक्कं अन्तेण लोट्टई । 
अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह ॥ २०5॥ 
उस्तरा अपने अन्त भाग पर अर्थात्‌ धार पर चलता है । गाड़ी का पहिया 
भी अपने अन्त भाग पर अर्थात्‌ परिधि के बाह्य भाग पर चलता है । इसी तरह 
धैर्यवान पुरुषों का जीवन भी अंतिम सत्यो पर चलता हैं, जिससे वे अपने संसार- 
चक्र का अन्त कर देते हैं। 
§ 
स््प्प्तस्तायस्पुत्ल 
अप्रमादसुत्र 
५६१४ 
पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहावरं । 
तब्भावादेसओ वावि, बालं पंडियमेव वा ॥ २०३ ॥ 
प्रसाद कर्म-उपादात का और अप्रमाद कर्म-क्षय का कारण है । जो प्रमाद के 
वशीभूत हो कर्मोपादात करता है, वह अज्ञानी है और जो अप्रमादी बनकर कमों 
का क्षय करता है, वह पंडित है । 
2९६ 
असंखयं जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं। 
एवं विजाणाहि जणे पमत्ते, क॑ तु विहिसा अजया गहिन्ति॥ २१०॥ 
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जीवन क्षणभंगुर ओर नश्वर है, अतः प्रमाद मत करो । बुढ़ापे से नहीं 
बचा जा सकता, अतः अज्ञानी जीव ही हिसा और असंयम को अपनाकर प्रमत्त 
बनते हैं । 
5,६ 5 
वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुवा पर्थे । 
दोवप्पणट्टो व अणंत मोहे, नेयाउयं दद्ठुमदछमेव ॥ २११ ॥ 
प्रमादग्रस्त व्यक्ति धन से न तो इस लोक में अपनी रक्षा कर सकता हैं, न 
परलोक में । घन के अनन्त मोह के कारण वह न्यायमार्ग को देखकर भी उसे 
ठीक उसी प्रकार नहीं देख पाता, जैसे दीपक बुझ जाने पर मूढ़ मनुष्य को रास्ता 
नहों दोखता । 
820 & 
सुत्तेसु यावी पडिबुद्धजीवी, न वीससे पंडिए आसुपण्णे । 
चोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं, भारंडपवखीव चरेप्पमत्तो ॥ २१२॥ 
“काल निर्दय है और शरीर निर्बेल,' यह जानकर प्रगाढ मोह-निद्रा में सोये 
हुए संसारी जीवों के बीच प्रबुद्ध पंडित प्रमाद से सव ओर से जागरूक रह 
भारण्ड पक्षी की भाँति सदैव अप्रमत्त बनकर आचरण करे । 
५ 
खिप्पं न सक्केइ विवेगमेउं, तम्हा समुट्टाय पहाय कामे । 
समिच्च लोयं समया महेसो, आयाणुरक्खी चरेप्पमत्तो ॥ २१३ ॥ 
विवेक शीघ्र प्राप्त नहीं होता, अतः आत्मानुरक्षी साधक जागरूक हो 
कामभोग को त्याग सम भाव से लोक का स्वरूप समझ अप्रमत्त वनकर विचरण 
करे । 


:६: 
दुमपत्तए पंडुयए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए। 
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम | मा पमायए॥ २१४॥ 
जैसे रात्रि बीत जाने पर वृक्ष के पत्ते पीले पड़कर झड़ जाते हैं, उसी तरह 


आयु बीतने पर मनुष्य का जीवन भो नष्ट हो जाता है । हे गौतम ! क्षण भर भी 
प्रमाद न कर | 
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50 0102 
कुसग्गे जह ओसबिन्दुए, थोवं चिट्टइ लम्बमाणए। 
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २१५॥ 
जैसे कुशा की नोक पर ओस-बिन्दु थोड़ी देर ठहरती है, उसी तरह मनुष्य 
का जीवन भी बहुत अल्प है । हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
HC. 
इह इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बहुपच्चवायए। 
विहुणाहि रयं पुरे कडं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २१६॥ 


बड़ी त्वरा से बीतने वाले और अनेकानेक विघ्नों से परिपूर्ण इस जीवन में 
पूवं संचित कर्मो की रज को झटक दे । हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर ! 


MS 
दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सव्व पाणिणं । 
गाढा य विवाग कम्मुणो, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २१७॥ 


प्रदीर्घ काल के उपरान्त भी सभी प्राणियों को मनुष्य-जन्म मिलना अत्यन्त 
दुर्लभ है, क्योंकि कृत कर्मो का विपाक बहुत प्रगाढ होता है । हे गौतम ! क्षण 
भर भी प्रमाद न कर । 


: ९०८ 
पुढविकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २१८॥ 


यह जीव पृथ्वीकाय में गया और उत्कृष्ट असंख्य काल तक वहाँ रहा । हे 
गोतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
8 ११६१ ६ 
आउकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २१८।। 
. यह जीव जलकाय में गया ओर उत्कृष्ट असंख्यकाल तक वहाँ रहा। हे 
गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद त कर । 
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9 ९९८ 
तेउकायमइगओ, उवकोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमाय ८ ॥ २२० ॥ 
यह जीव तेजस्क्राय में गया और उत्कृष्ट असंख्य काल तक वहाँ रहा। हे 
गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
8 ९68 
वाउकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २२१ ॥ 
यह जीव वायुकाय में गया और उत्कृष्ट असंख्य काल तक वहाँ रहा।हे 
गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
2 (१,४४२ 
वणस्सइकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
कालमणन्तदुरन्तयं, समयं गोयम ! मा पमास्र॥ २२२ ॥ 
यह जीव वनस्पतिकाय में गया और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक, जिसका अन्त 
बड़ी कठिनाई से होता है, वहाँ रहा । हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
४१५६ 
बेइन्दियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
कालं संखिज्जसण्णियं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २२२ ॥ 
यह जीव द्वि-इत्द्रियकाय में गया और वहाँ मर्यादित काल तक रहा । हे 
गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
३ १७ 8 
तेइन्दियकायमइगओ, उक्कोसँ जीवो उ संवसे । 
कालं संखिज्जसण्णियं, समयं गोयम ! मा पमायए।। २२४ ॥ 
यह जीव त्रि-इन्द्रियकाय में गया और वहाँ मर्यादित काल तक रहा | है 
गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
: १७: 
चउरिन्दियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
कालं संखिज्जसण्णियं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २२५.॥ 


~ 
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यह जीव चतुरिन्द्रिय काय में गया और बहाँ सीमित काल तक रहा। हे 
गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
BRS 
पंचिन्दियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। 
सत्तद्ठभवगहणं, समयं गोयम! मा पमायए ॥ २२६॥ 
यह जीव पंचेन्द्रियकाय में गया और वहाँ अधिक से अधिक सात-आठ जन्म 
तक रहा । हे गोतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
3१९, ८ 
एवं भवसंसारे संसरइ, सुहासुहेहि कम्मेहि । 
जीवो पमायबहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २२७॥ 
इस तरह से प्रमाद-बहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मो से भवचक्र में भटकता 
रहा । हे गोतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
: २०: 
लद्धण वि माणुसत्तणं आरियत्तं पुणरावि दुल्लहं । 
बहवे दसुया मिलक्खुया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २२८॥ 
मनुष्यत्व मिलने पर भी आर्यत्ब मिलना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि मनुष्यों 
में भी अनेक दस्यु और म्लेच्छ होते हैं । हे गोतम ! 'क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
5२ 8 
लद्धण वि आरियत्तणं, अहीण पंत्रिदियया हु दुल्लहा । 
विगलिन्दिया हु दीसई, समयं गोयम! मा पमायए ॥ २२६॥ 
आर्यत्व उपलब्ध होने पर भी पांचों इन्द्रियों को पूर्ण पाता दुलंभ है, क्योंकि 
अनेक मनुष्य विकल इन्द्रिय दीखते हैं हे गौतम ! क्षण भर भी प्रसाद न कर । 
8९२९ 
अहीणपंचेंदियत्तं पि से लहे, उत्तम धम्मसुई हु दुल्लहा । 
कुतित्थिनिसेवए जणे, समयं गोयम! मा पमायए ॥ २३०॥ 


पंचेर्द्रियों से पूर्णतः युक्त तरमव पाने पर भी मनुष्य को उत्तम धर्म-अवण 
दुर्लभ है, बयोंकि अनेक मनुष्य कुतीथो की सेवा करते हैं । हे गोतम ! क्षण भर 
भी प्रमाद न कर । 


I ७ 0 SN 
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लद्धण वि उत्तम सुई, सहृहणा पुणरावि दुल्लहा । 
मिच्छत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २३१ ॥ 
उत्तम धर्म श्रवण का सुयोग पाकर भी उस पर श्रद्धा होता दुलभ है, क्योंकि 
उत्तम धर्मश्रवण करने पर भी बहुत से लोग मिथ्यात्व की उपासना में लीन रहते 
हैं। हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
: २४ : 
घम्मं पि हु सहृहच्तया, दुल्लहया काएण फासए । 
इह कामगुणे सु मुच्छिया, समयं गोयम ! सा पमायए॥ २३२ ॥ 
घर्म पर श्रद्धा होते पर भी शरीर से घर्म का आचरण करना बड़ा कठिन 
है । इस लोक में अनेक धर्म-्र द्धालु लोग हैं, जो काम-भोगों से मूच्छित हैं । हे 
गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
: २५: 
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते । 
से सोयबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २३३ ॥ 
तेरा शरीर दिन-प्रतिदिन जीर्ण और केश श्वेत होते जा रहे हैं तेरी श्रवण- 
शक्ति क्षीण होती जा रही है। हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
8 २६: 
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते । 
से चक्खुबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २३४ ॥ 


तेरा शरीर दित-प्रतिदिन जीणे और केश श्वेत होते जा रहे हैं। तेरा चक्षु- 
बल क्षीण होता जा रहा है । हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 


5१०३ 
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते। 
से घाणबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २३५ ॥ 


तेरा शरीर दिन-प्रतिदिन जीर्ण और केश श्वेत होते जा रहे हैं। तेरा घाण 
बल क्षीण होता जा रहा है । हे गोतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 


थाठ एवं व्याख्या १४५ 
4 Nich: 
परिजुरइ ते सरोरयं, केसा पंडुरया हवंति ते। 
से जिव्मबले य हायई, सप्रयं गोयम ! मा पमाय्रए॥ २३६ ॥ 
तेरा शरीर दिन-प्रतिदिन जीण और केश श्वेत होते जा रहे हैं। तेरा 
जिह्वात्रल क्षोण होता जा रहा हे | हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
:२९: 
परिजुरइ ते सरोरयं, केसा पंडुरया हवंति ते। 
से फासत्रले य हायई, समयं गोग्रम ! मा पमायए॥ २३७ ॥ 
तेरा शरोर दिन-प्रतिदिन जीर्ण और केश श्वेत होते जा रहे हैं | तेरा स्पर्श- 
वल (छहर पहचानने की शक्ति) क्षोण होता जा रहा है। हे गौतम ! क्षण भर 
भी प्रमाद न कर । 
2 सिर 8 
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवंति ते । 
से सन्त्रबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २३० ॥ 
तेरा शरीर दित-प्रतिदिन जीण और केश श्वेत होते जा रहे हैं। तिरा सवव 
बल क्षीण होता जा रहा है । हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
905 8 
अरई गण्डं विसूइया, आयंका विविहा फुसन्ति ते। 
विहडइ विद्धंसइ ते सरीरयं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २२& ॥ 
अरुचि, फोड़े-फुंसी, अजीणं, हैजा आदि विविध रोग तुझे घेरे हुए हैं । तेरा 
शरीर बिल्कुल क्षीण तथा ध्वस्त होता जा रहा है । हे गौतम ! क्षण भर भी 
प्रमाद न कर । 
3 
वोच्छिन्द सिणेहमप्पणो, कुमुयं सारश्यं व पाणियं । 
से सब्वसिणेहवज्जिए, समयं गोयम! मा पमायए ॥ २४० ॥ 
शरद ऋतु में भी जैसे कमल जल से अलिप्त रहता है, उसी तरह तू संसार 
से अपने सारे स्तेह बन्धन तोड़ ले और सब प्रकार की आसक्ियों को त्याग दे ॥ 
हे गोतम ! क्षण मर भी प्रमाद न कर । 
१० 


महावोर-वाणी 


: २२: 
चिश्चा ण घणं च भारियं, पब्वइओ हि सि अणगारियं । 
मा वन्तं पुणो वि आविए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ९४१ ॥ 


भार्या को त्याग तू अनगार (जैन साधु) का पद पा चुका है, अतः 


घन और भा 
न कर । हे गोतम ! क्षण भर 


इन वमन की हुई, परित्यवत वस्तुओं का पुनः पात 
भी प्रमाद न कर । 
; २४; 


अवउज्झिय मित्तबन्धवं, विउलं चेव धणोहसंचयं । 
मा त॑ विइ्यं गवेसए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २४२ ॥ 


तू स्वेच्छा से मित्र-बान्धव और स्वसंचित विपुल धनराशि छोड़कर यहाँ 
आया है । अब फिर से उनकी गवेषणा न कर । हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद 


न कर । 
छ ६8 
अवसोहिय कंटगापहं, ओइण्णोसि पहं महालयं । 
गच्छसि मग्गं विसोहिया, समयं गोयम ! मा पमायए।। २४२ ॥ 
कुतीथं रूपी कंटकाकीणे मार्ग को छोड़कर तू मोक्ष के विराट मार्ग पर आ 
गया है । अब इस प्रशस्त मार्ग पर जाने के लिए, है गौतम ! तू क्षण भर भी 
प्रमाद न कर । 
8503 ७ 
अबले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेवगाहिया । 
पच्छा पच्छाणुतावए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २४४ ॥ 
कमजोर भारवाहक जैसे विषम मार्ग पर चलकर पीछे पछताता है, उसी 
तरह तू भी कमंबन्ध-हेतु आसक्तियो के मार्ग पर जाकर पछतावा न कर । हे 
गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न कर । 
: ३७: 
'तिण्णो हु सि अण्णवं महं, कि पुण चिठ्ठसि तीरमागओ । 
अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २४५ ॥ 


पाठ एवं व्याख्या १४७. 


तू विशाल भवसागर को तैरकर आया है । अब भला किनारे पर आकर तु 
क्यों रुक रहा है ? यथाशीघ्र उस पार जाने का प्रयत्न कर । हे गोतम ! क्षण 
भर भी प्रमाद न कर । 
: २८; 
आवण्णा दीहमद्धाणं, संसारम्मि अणंतए। 
तम्हा सव्वदिसं पस्सं, अप्पमत्तो परिव्वए ॥ २४६॥ 
संसार के प्रदीघं अनन्त मागे पर चलकर आने के बाद सभी दिशाओं में 
देखभाल कर अप्रमत्त बनकर चल । 
© 
प्नंड्डियस्तुत्त्त 
पंडितसुत्र 
00९४) 
समिक्ख पंडिए तम्हा, पासजाइ पहे बहू । 
अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेत्ति भूएसु कप्पए ॥ २४७॥ 


संसार में आत्मोद्धा र के पथ पर मोह के अनेक क्षण आते हैं । यह जानकर 
ज्ञानी व्यक्ति आत्महित को समझे तथा सभी: जीवों के प्रति मैत्री भाव रखे । 


3.९8 
न कम्मुणा कम्म खवेन्ति बाला, अकम्मुणा कम्म खवेन्ति धीरा । 
मेहाविणो लोभभया वईया, संतोसिणो न पकरेन्ति पावं ॥ २४०५ ॥ 


अज्ञानी लोग कर्म से कर्म का नाश नहीं कर सकते, किन्तु धैर्यवान विज्ञजन 
पापकर्मो को त्याग कर्म-बन्धन का नाश कर देते हैं । मेधावी पुरुष लोभ-भय 
छोड, सदा सन्तुष्ट रह किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करते । 


६२; 
सह संमइए णच्चा, धम्मसारं सुणेत्तु वा । 
समुवठ्ठि उ अणगारे, पच्चक्खाय पावए ॥ २४८ ॥ 


अपनी बुद्धि से अथवा गुरु आदि के मुख से धर्म का सार सुनकर पंडित 
पुरुष श्रमण बनता है और वह अपने समस्त पापों का प्रत्याख्यान कर डालता है । 


१४८ महावीर-वाणो 


2३४7: 
अणु माणं चमायंच, तं पडिणणाय पंडिए । 
आयतट्टं सुआदाय, एवं वीरस्स वीरियं ॥ २५० ॥ 
माया और मान का अणुमात्र भी बुरा होता है । यह समझकर पंडित पुरुष 
आत्मार्थ को भली-माँति ग्रहण करे । यही वीर की वीरता है। 
2 ९७४ 
परीसहरिऊदंता, अमोहा जिइंदिया । 
सव्वदुकखप्पहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो ॥ २५१ ॥ 
महषिंगण परीषह रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, अमोह भाव में दृढ़ और 
जितेन्द्रिय होते हैं । वे सभी दुःखों का नाश करने के लिए पराक्रम करते हैं । 
१६: 
पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्छुणा । 
आधी वा जइ वा रहस्से, णेव कुजा कयाइ वि॥ २५२ ॥ 
ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी वचन अथवा कर्म से या सबके समक्ष अथवा 
एकांत में आचार्यों के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए । 
80) 6 
कडं च कज्जमाणं च, आगमिस्सं च पावगं । 
सव्वं तं णाणुजाणंति, आयगुत्ता जिइंदिया ॥ २५३ ॥ 
जो व्यक्ति आत्मगुप्त और जितेन्द्रिय है, वह भूत, वर्तमान और भविष्य में 
किये जाने वाले किसी मी प्रकार के पाप कर्म का अनुमोदन नहीं करता । 
: ८-१२: 
आलोयण निरवलावे, आवईसु दढ़धम्मया । 
अणिस्सि ओवहाणे य, सिक्खा निप्पडिक्कमया॥ २५४ ॥ 
अण्णाणया अलोभे य, तितिक्खा अज्जवे सुई । 
समदिद्दी समाही य, आयारे विणओवए ॥ २५५ ॥ 
घिईमई य संवेगे, पणिहि सुविहि संवरे। 
अत्तदोसोवसंहारे, सव्वकामाविरत्तया ॥ २५६ ॥ 
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पच्चक्खाणे विउस्सग्गे, अप्पमाए लवालवे । 
ज्ञाण संवरजोगे य, उदए मारणंतिए॥ २५७॥ 


संगाणं य परिण्णाया, पायच्छित्तकरणे वि य। 
आराहणा य मरणंते, बत्तीसं जोगसंगहा ॥ २५५ ॥ 


ज्ञात-अज्ञात दोष का आत्मालोचन करना, क्रिसी के गुण-दोष न निकालना, 
आपत्ति के समय धर्म पर दृढ रहना, आशारहित तप करना, गुरु प्रदत्त शिक्षा 
ग्रहण करना, शारीरिक बनाव-श्ट'गार को छोड़ना; अज्ञात कुल से भिक्षा ग्रहण 
करना, इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर उसको अधिक पाने की कामता न करना, 
तितिक्षा धारण करना, आर्जव (ऋजुता) भाव रखना, | शुचितापूर्वक निर्दोष 
ब्रताचार करना, सम्यक्‌ दृष्टिवाला बनना, समाधिथुक्त होता, पंचाचार का पालन 
करना, विनयी होना; धैर्षवान्‌ होना, संवेग धारण करना, चित्त संयमित रखना, 
धर्मानुष्ठान का सूविधि पालन करना, आस्रव का विरोध करना, आत्मदोषों का 
संहार करना, सब प्रकार के कामभोगों से विरक्त रहना, त्याग में आगे आना, 
कायोत्सर्ग करना, अप्रमादी बनना, यथासमय्र-यथोचित संभाषण करना, ध्यात 
धरना, संवर योग में प्रवृत्त होना, मरणांतक कष्ट सहना; सांसारिक परिग्रह का 
त्याग करना, दोषों के लिए प्रायश्चित करना, मृत्यु के समय आराधक होते का 
संकल्प करना --इन बत्तीस गुणों का योग आचरण में-'सग्रहणीय है । 


3: 
पंडिए वीरियं लद्धूं, निग्घायाय पवत्तगं । 
घुणे पुव्वकडं कम्मं, णवं वावि ण कुव्वई ॥ २५5॥ 
ज्ञानी व्यक्ति आत्मा का घात करने की शक्ति रखने वाले पूर्वक्कत कर्मों का 
नाश करे और तये पाप कमं न करे । 
: १४: 
झाणजोगं समाहट्ट,, कायं विउसेज्ज सव्वसो । 
तितिक्खं परमं नच्चा, आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥ २६० ॥ 


पंडित ध्यानयोग द्वारा देह-भावना का सर्वथा विसर्जन करे, तितिक्षा को 
सर्वोत्तम समझे और जब तक उसे मोक्ष न मिले तब तक मुनि धर्म काः 
पालन करे । 


१५० महावोर-वाणी 
१५. : 
सवणे नाणे य विन्नाणे, पच्चक्खाणे य॑ संजमे । 
अण्हवणे तवे चेव, वोदाण अकिरिया सिद्धी ॥ २६१ ॥ 
श्रवण, धर्म श्रवणसे ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, 
याख्यान से संयम, संयम से अनास्रव, अनास्रव 
शैलेषी स्थिति) और अक्रिय 


ज्ञानियो की पर्युपासना से धमं 
“विज्ञान से प्रत्याख्यान (बिरति), प्रत 
से तप, तप से कर्मक्षय, कमंक्षय से अक्रिय अवस्था ( 


अवस्था से सिद्धि प्राप्त होती है । 
७ 
प्युज्त्जस्वुच्त 
प्ज्यसुत्र 


११: 
आयारमट्ठा विणयं पउंजे, सुस्सूसमाणो परिगिज्झ वक्‍के। 
जहोवइट्टं अभिकंखमाणो, गुरं तु नासाययई स पुज्जो ॥ २६२॥ 
सम्यक्‌ आचार की प्राप्ति के लिए जो विनय का प्रयोग करता है, भक्ति- 


पूवंक गुरु के वचनों को सुनता है, यथोपदिष्ट आचरण करने की इच्छा रखता हे 


और जो गुरु को कभी भी क्लेश नहीं देता, वही पूज्य है । 
8५१३ 
अन्नायउंछं चरइ विसुद्धें, जवणट्टया समुयाणं च निच्चं । 
अलद्धयँ नो परिदेवएज्जा, लड, न विकत्यई स पुज्जो ॥ २६३ ॥ 


जो संयम-तिर्वाह के लिए अपरिचित भाव से दोष-रहित भिक्षावृत्ति का 
पालन करता है, जो आहारादि न मिलने पर न तो खिन्न होता है, न उसके 
“मिलने पर प्रसन्न ही होता है, वही पूज्य है । 
3 दे 8 
संथारसेज्जासण भत्तपाणे, अप्पिच्छया अइलाभे वि सन्ते । 
जो एवमप्पाणाभितोसएज्जा, संतोसपाह्चरए स पुज्जो ॥ २६४ ॥ 


थाठ एवं व्याख्या ९ 


जो संस्तारक, शय्या, आसन और खान-पान का अतिलाभ होने पर भो 
आवश्यकतानुसार उनका अल्पग्रहण करता है और सन्तोष की प्रधानता में रत 
रहकर समाधान प्रकट करता है, वही पूज्य है । 
958 
सक्का सहेउं आसाइ कंटया, अओमया उच्छहया नरेण । 
अणासए जो उ सहेज्ज कंटए, वईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥ २६५ ॥ 


संसार में लोभी व्यक्ति किसी विशिष्ट आशा की पूर्ति के लिए लोहे के कांटों 
की चुभन मो सह लेता है, किन्तु जो त्रिना किसी आशा-तृष्णा के कानों में तीर 
की तरह चुभनेवाले दुवंचन सह लेता है, वही पूज्य है । 


SU 
समावयन्ता वयणाभिघाया, कण्णं गया दुम्मणियं जणन्ति। 
थम्मो त्ति किच्चा परमग्गसूरे, जिइन्दिए जो सहइ स पुज्जो ॥ २६६ ॥ 

विरोधियों के कटुवचनों की चोटें कानों में पहुँचकर बड़ी मर्मान्तक पीड़ा पैदा 

करती हैं, किन्तु जो जितेन्द्रिय क्षमावातु पुरुषः उन चोटों को धमं जानकर सम्यक्‌ 
भाव से सह लेता है, वही पूज्य है। 

80७68 
अवण्णवायं च परंमुहस्स, पच्चखओ पडिणीयं च भासं। 
ओहारिणि अप्पियकारिणि च, भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥ २६७॥ 


जो पीठ-पीछे किसी की निन्दा नहीं करता और सामने कलहवद्धेक बकवास नहीं 
करता, दूसरों को पीड़ा देने वाली और अप्रिय भाषा नहीं बोलता, वही पूज्य है 
2५)४ 
अलोलुए अक्कुहए अमाई, अपिसुणे या वि अदोणिवित्ती । 
नो भावए नो बि य भावियप्पा, अकोउहल्ले य सया स पुज्जो॥ २६८ ॥ 
जो लोलुप नहीं है, घोखेबाज नहीं है, मायावी नहीं है, दुष्ट नहीं है, अदीन- 
वृत्ति वाला नहीं है, स्वप्रशंसा सुनने का अभिलाषी या स्वयं अपने मुँह से अपनी 
प्रशंसा करने वाला और कौतूहल प्रिय नहीं है, वही पूज्य है। 


१५२ महावोर-वाणी 
०८; 

गुणहि साहू अगुणेहि असाह, गिण्हाहि साहू गुणमुञ्च असाहू । र 

वियाणिया अप्पगमप्पएणं, जो रागदोसेहि समो स पुज्जो ॥ २६८ ॥ 


गुणों से व्यक्ति साधु होता है ओर अगुणों से असाधु, अतः हे साधक ! साघु 
के गुणों को ग्रहण कर असाधु के दुर्गंणों को छोड़ । जो विज्ञानी अपनी आत्मा 
द्वारा आत्मा के मूल रूप को पहचान कर राग और द्वेष दोनों को समभाव से 
देखता है, वही पूज्य है । 

NEN 
तहेव डहरं च महल्लगं वा, इत्थी पुमं पव्वड्यं गिहि वा। 
नो हीलए नो विय खिसएज्जा, भ॑ च कोहं च चए स पुज्जो ॥ ९७० ॥ 
स्क ८21 
जो छोटे-बड़े व्यक्तियों, स्त्री, पुरुष, साधु या गृहस्य आदि का तिरस्कार नह 


नहीं करत हंकार ओ 
करता, उनके लिए कटु शब्द ओर क्रोध प्रकट नहीं करता तथा अहंकार र्‌ 
क्रोध को त्याग देता है, वही पूज्य है । 


: १०: 


तेसि गुरूणं गुणसायराणं, सोच्चाण मेहावी सुभासियाई । 
चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो, चरवकसायावगए स पुज्जो ॥ २७१ ॥ 


जो विज्ञ मुनि सद्गुण-सिन्धु गुरुजनों के सुभाषितों को सुनकर तदनुसार 
६महान्रतों बा आचरण करता है, तीन गुप्तियाँ धारण करता हे और कषाय- 
चतुष्क से दूर रहता है, वही पूज्य है । 


स्निव्ञसलुस्तुच्त' 
भिक्षुसुत्र 
80 ६ 
गोवालो भंडवालो वा, जहा तदृव्वणिस्सरो । 
एवं अणिस्सरो तं पि, सामणस्स भविस्ससि ॥ २७२ ॥ 


पाठ एवं व्याख्या १५३. 


जैसे गायें चराने से चरवाहा या धन को रक्षा करने से कोषाध्यक्ष उसका 
स्वामी नहीं होता, उसी तरह साघुवेश धारण करने से कोई साघुत्व का अधिकारी 
नहीं होता । 


ERS 
चीराजिणं नगिणिणं, जड़ी संघाडि मुंडिणं । 
एयाणि वि न तायंति, दुस्सीलं परियागयं ॥ २७३॥ 


मृगचमं, नम्नत्व, जटा, संघाटिका (उत्तरीय वस्त्र) और मुण्डन आदि कोई 
भी घर्मचिह्व दुःशील भिक्षु की रक्षा नहीं कर सकते । 
3 
चत्तारि वमे सया कसाए, धुवजोगी य हृविज्ज बुद्धवयणे । 
अहणे निज्जायरूवरए, गिहिजोगं परिवज्जए जेस भिवखू ॥ २७४ ॥ 
जो कपायचतुष्क का त्याग करता है, ज्ञानी पुरुषों के वचनों पर दृढ़ 


विश्वास रखता है, बाहरी रूप-रंगों में आकृष्ट हो अपनी आत्मा का हनत नहीं 
करता और गृहस्थों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता, वही भिक्षु है। 
१४३ 
सम्मदिट्ठी सया अमूढे, अत्थि हु नाणे तव-संजमे य । 
तवसा धुणइ पुराण पावगं, मणवयकायसु संवुडे जे स भिक्खू ॥ २७५ ॥ 
जो सम्यक्‌ दृष्टि वाला है, कर्तव्यविमूढ नहीं है, ज्ञान, तप और संयम का 
पालन करता है, तपश्चरण द्वारा पूर्वक्ृत पाप कर्मो को नष्ट करता है व मत, 
वचन तथा शरीर को संयमित रखता है, वही भिक्षु है । 
5 
न य वुग्गहियं कहं कहिज्जा, न स कप्पे 'निहुइन्दिए पसन्ते । 
संजमधुवजोगजुत्ते, उवसंते अविहेडए जे स भिक्खू ॥ २७६॥ 
जो संघर्ष-निर्माण करने वाले वचन नहीं बोलता, क्रोध नहीं करता, जिसने 
इन्द्रियनिग्रह कर लिया है, जो संयम में अटल है, जो संकट आने पर व्याकुल 
नहीं होता और जो करणीय कत्तव्य की उपेक्षा तहं करता, वही भिक्षु है! 


२५४ महावी र-वाणी 
६: 


जो सहइ हु गामकंटए, अक्कोसपहा रतञ्जणाओ य । 
भयभेरवसह्सप्पहासे, समसुह-दुक्खसहे जे स भिक्खू ॥ २७७॥ 


जो ग्राम-कण्टकों के दुवंचन और अत्याचार सहता है, उनके आक्रोशपूर्ण शब्द 
प्रहार और तर्जन सहन करता है, भयोत्पादक भीषण शब्दों और परिहासपू्ण 
स्थानों में सुख-दुःख दोनों को समान भाव से सहते हुए निर्भय रहता है, वही 
भिक्षु है । 
808 
अभिभूय काएण परिसहाइं, समुद्धरे जाइपहाउ अप्पयं । 
विइत्तु जाईमरणं महन्भयं, तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥ २७८ ॥ 


जो धैयंपूर्वक शरीर से परीषहों को सहकर जन्म-मरण के प्रवाह से अपना 
उद्धार करता है तथा जन्म-मरण को महाभयंकर जान सदैव श्रमणोचित तपश्च- 
रण में रत रहता है, वही भिक्षु है । 


2538 
पुर्ढाव त खणे न खणावए, सीओदगं न पिए न पिआवए । 
अगणिसत्थं जहा सुनिसिअं, तं न जले न जलावए जे स भिक्खू ॥ २७८ ॥ 
जो पृथ्वी को न तो स्वयं खोदता है, न दूसरों से :खुदवाता है; न तो स्वयं 


ठंडा जल पीता है, न दूसरों को पिलाता है; तीक्ष्ण शस्त्रूप अग्नि को जो न तो 
स्वयं जलाता है, न दूसरों से जलवाता है, वही भिक्षु है । 


16६1 


अनिलेण न वीए न वीयावए, हरियाणि न छिदे न छिंदावए । 
बीआणि सया विवज्जयंतो, सचित्तं नाहारए जे स भिक्खू ॥ २८० ॥ 


जो पंखे आदि से न तो स्वयं हवा करता है, न दूसरों से करवाता है; जो 
हरी-भरी वनस्पतियो को न तो स्वयं तोडता है न दूसरों से तुइवाता है, जो मार्ग 
में पड़े हुए बीजों को बिना छुए ही चलता है तथा सजीव वस्तुओं का भक्षण नहीं 
करता, वही भिक्षु है। 


पाठ एवं व्याख्या क 


१०; 
हत्यसंजए पायसंजए, वायसंजए संजइंदिए । 
अज्झप्परए सुसमाहि अप्पा, सुत्तत्यं च वियाणइ जे स भिक्खू॥ २८१ ॥ 
जो हाथ, पैर, वाणी आदि सभी इन्द्रियों को संयम में रखता है, अध्यात्म- 
चिन्तन-रत और समाधि में आत्मस्थ रहता है तथा सूत्रों के अर्थं को भली-भांति 
जानता है, वही भिक्षु हैं । 
२१: 
उवहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे, अन्नायउंछं पुलनिप्पुलाए । 
कयविक्कयसन्तिहिओ विरए, सब्वसंगावगए य जे स भिक्खु ॥ २५२॥ 
जो संयम-साधना के उपकरणों में आसक्ति नहीं रखता, जो लालची नहीं है, 
जो अपरिचित परिवारों से भिक्षा मांगता है तथा साधना-पंथ की बुराइयों से दूर 
रहता है, जो क्रय-विक्रय और संग्रह के घन्धो से विरक्त है तथा जो सर्वया निःसंग 
, वही भिक्षु है । 


8 ९४४ 
अलोल भिवखू न रसेसु गिद्ध, उंछं चरे जीविय नाभिकंखे । 
इड च सवकारण-पूयणं च, चए ठ्यप्पा अणिहे(जे स भिक्खू ॥ २८३ ॥ 
जो मुनि अलोलुप हैं, रस-लालची नहीं है, अज्ञात परिवारों से भिक्षा माँगता 
है, जो जीवन की आकांक्षा नहीं करता, जो ऋद्धि, सत्कार और पुजा-प्रतिष्ठा का 
मोह त्याग चुका है, जो स्थिरात्मा और निःस्पृही है, वही भिक्षु है। 
६९२९.8 
न पर॑ वइज्जासि अयं कुसीले, जेणँ न कुप्पेज्ज न तं वएज्जा । 
जाणिय पत्तेयं पुण्णं-पावं, अत्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्खू ॥ २८४ ॥ 
जो दूसरों को दुराचारी नहीं कहता, प्रक्षुब्ध॒ करने वाले कटु वचन नहीं 
बोलता और यह जानकर कि पाप-पुण्य मुलक कर्मों के अनुसार जीव दुःखसुख 
ओगते हैं, तप-त्याग के गर्व से उद्धत नहीं वनता, वही भिक्षु है । 
१ १४: 
न जाइमत्ते न य ख्वमत्ते, न लाभमत्ते न सुएणमत्त। 
मयाणि सव्वाणि विवज्जयंतो. धम्मज्झाण रर जे स भिक्ख्‌ ॥ २८५ ॥ 


१५६ महावीर-वाणी 


जो जाति, रूप, लाभ, श्रुतज्ञान (पांडित्य) पर गवे कर उन्मत्त नहीं बनता 
और सब प्रकार के अहंकार को त्याग कर केवल घर्म-ध्यान में ही रत रहता है 
वही भिक्षु है । 
BL 7 
पवेयए अज्जपयं महामुणी, धम्मे ठिओ ठावयई परंपि। 
निक्खम्म वज्जेज्ज कुसील लिंगं, न यावि हासंकुहए जे स भिक्खू | २८६॥ 
जो महाभुनि आर्यपद प्राप्त कर धमं में रत रहता हैं, दूसरों को धर्म में 
स्थिर करता है, घर-गृहस्थी के प्रपंच त्याग मुनि धर्म में दीक्षित हो मुनि धमं- 
विरोधी क्रियाएं त्याग देता है तथा जो क्रिसी के साथ हँसी-मजाक नहीं करता, 
वही भिक्षु हे । 
; १६: 
तं देहवासं असुईं असासथं, सया चए निच्चहिय द्वियप्पा । 
छिदित्नु जाईमरणस्स बंधणं, उवेइ भिक्खू अपुणागमं गईं ॥ २८७ ॥ 
आत्मकल्याण के पथ पर इस तरह से सदैव खड़ा रहने वाला भिक्षु अपवित्र 
और क्षण भंगुर शरीर को हमेशा के लिए त्याग, जन्म-मरण के बन्धन काट, 
अपुनरागम गति अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करता हे । 
४ ४७ & 
निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो । 
समो अ सव्वभुएसु, तसेसु थावरेसु य।। २८८॥ 
साधु पुरुष ममत्व रहित, निरहंकारी, एकाकी, गौरव का त्याग करने वाला 
ओर त्रस-स्थावर आदि सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि रखने वाला हो । 
: १८३ 
लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा। 
समो निदापसंसासु, समो माणावमाणवो ॥ २८९ ॥ 
लाभ-हानि, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निदा-प्रशंसा, मान-अपमान में साधु 
पुरुष समभाव से अडिग रहे । 
1१९: 
अच्चणं रयणं चेव, वंदणं पूणं तहा । 
इड्ढीसक्कारसम्माणं, मणसा वि न पत्यए॥ २,६० ॥ 
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साधु पुरुष अचेना, रचना, वन्दना, पूजन, ऋद्धि, सत्कार ओर सम्मान की 
मन से कभी भी इच्छा न करे । 
2 २०: 
आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं, सहायमिच्छे निउणत्यबुद्धि । 
मिच्छेज “हो विवेग ति ० ~ 
निकेय मिच्छेज्ज जोग्गं, समाहिकामे समणे तवस्सी॥ २६१ ॥ 


समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रमण को परिमित तथा शुद्ध आहार 

2 
निपुण बुद्धि वाले तत्वज्ञ साथी की खोज और ध्यान करने योग्य एकान्त स्थान में 
निवास करना चाहिए । 


त्रिपासस्ुच्तं 
विनयसूत्र 
3 ५००६ 
मूलाओ खंधप्पभवो दुमस्स, खंधाउ पच्छा समुवेन्ति साहा । 
साहाप्पसाहा विरुहन्ति पत्ता, तओ य से पुप्फं फलं रसो य ॥ २६२ ॥ 
एवं धम्मस्स विणओ सूलं, परमो से मोक्खो । 
जेण कित्ति सुयं सिग्घं, निस्सेसं चाभिगच्छइ ॥ २८२ ॥ 
वृक्ष के मूल से स्कन्ध पैदा होता है, स्कन्ध से शाखाएँ और शाखाओं से 
प्रशाखाएँ निकलती हैं । प्रशाखाओं से पत्ते पैदा होते हैं और इसके बाद क्रमशः 
फूल, फल और रस उत्पन्न होते हैं। इसी तरह विनय धर्म का मूल और 
निःश्रेयस उसका फल है । विनय के द्वारा मनुष्य शीघ्र ही कीति ओर श्रुतज्ञान 
पा लेता है और अन्त में मोक्ष भी उसी से प्राप्त होता है । 
A 
आणानिद्देसकरे, गुरूणमुववायकारए। 
इंगियागारसंपन्ने, से विणीए त्ति वृच्चई ॥ २८४ ॥ 
जो शिष्य गुरु की आज्ञा या निदेश का पालन करता है, गुरु के निकट 
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रहता है और गुरु के संकेत तथा भाव को समझकर काये करता है, वही विनीत 
कहलाता है । 
2४:15 
जे आयरियउवज्झायाणं सुस्सूसावयणंकरे । 
तेसि सिक्खा पवड्ढन्ति, जलसित्ता इव पायवा ॥ २६४ ॥ 
जो शिष्य आचार्य और उपाध्याय की सेवा करता है और उनकी आज्ञाका 
पालन करता है, उसकी शिक्षा जलसिंचित वृक्ष को ।भाँति निरन्तर बढ़ती 
जाती है । 
ME 
अह पंचहि ठाणेहि, जेहि सिक्खा न लब्भइ। 
धम्भा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण य ॥ २८६ ॥ 
निम्नलिखित पाँच कारणों से सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं होती :-- 
अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग ओर आलस्य । 


१ ६-९ $ 
अह पन्नरसहि ठाणेहि, सुविणीए त्ति वुच्चई । 
नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले ॥ २६७॥ 
अप्पं च अहिक्खिवई, पबन्धं च न कुव्वई। 
मेत्तिज्जमाणो भयइ, सुयं लङू न मज्जई ॥ २८६८ ॥ 
न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई । 
अप्पियस्साविमित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥ २८८ ॥ 
कलहडमरवज्जिए, बुद्धे अभिजाइए। 
हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति वुच्चई ॥ ३०० ॥ 
निम्नलिखित पन्द्रह कारणों से मनुष्य सुविनीत कहलाता है :- 
वह नम्रवृत्तिवाला हो, चपल न हो, स्थिर हो, मायावी न हो, सरल हो, 
कुतूहली न हो, गम्भीर हो, किसी का तिरस्कार न करता हो, प्रदीर्घ काल तक 


क्रोध करने वाला न हो, शास्त्रज्ञान पर गर्व न करता हो, गलती होने पर हित- 
शिक्षा देने वाले आचार्यं आदि का अनादर करने वाला न हो, मित्रों पर क्रोध 
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करने वाला न हो, अप्रिय मित्रका भी पीठ-पीछे कल्याण करता हो, कलह- 
आडम्बर का विरोधी हो, बुद्धिमान हो, अभिजात अर्थात्‌ कुलीन हो, लज्जाशील 
हो और एकाग्रचित्त वाला हो । 
`: १०-११: 
अह अट्टहि ठाणेहि, सिकखासीलि त्ति ,वुच्चई । 
हस्सिरे सया दन्ते, न य मम्ममुदाहरे॥ ३०१ ॥ 
ना सीले न विसीले वि, न सिया अइलोलुए। 
अकोहणे सच्चरए, सिक्खासीलि त्ति वुच्चई ॥ ३०२॥ 
निम्नलिखित आठ कारणों से मनुष्य शिक्षाशील कहलाता है :— 


वह सदैव हँसने वाला न हो, निरन्तर इन्द्रिय-निग्रही हो, दूसरों के ममं को 
भेदने वाले वचन न बोलता हो, सुशील हो, दुराचारी न हो, रसलोलुप न हो, 
क्रोधी न हो तथा सत्यपरायण हो । 


8 १२: 
निस्सन्ते सिया अमुहरी, बुद्धाणमन्तिए सया । 
अट्टजुत्ताणि सिक्खिज्जा, निरट्टाणि उ वज्जए॥ २०३ ॥ 


~ 


विनीत व्यक्ति सदा शान्त रहे, असम्बद्ध बातें न करे, ज्ञानियों के निकट 
रहकर सार्थक शिक्षा ग्रहण करे और निरर्थक बातों को त्याग दे । 
: १३: 
नीयं सिज्जं गईं ठाणं, नोयं च आसणाणि य । 
नीयं च पाए बंदिज्जा, नीयं कुज्जाय अंजलि ॥ ३०४ ॥ 


विनीत शिष्य अपनी शय्या, अपनी गति, अपना स्थान और अपना आसन 
गुरु से नीचा रखे । वह नीचे झुककर गुरु के चरणों की वन्दना करे और कार्य 


उपस्थित होने पर हाथ जोड़ नीचे झुककर प्रणाम करे । 
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न कोवए आयरियं, अप्पाणं पि न कोवए। 
बुद्धोवघाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए ॥ २०५ ॥ 
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विनीत शिष्य आचाय पर कदापि क्रोध न करे और अपनी आत्मा पर भो 
कुपित न हो । न वह तत्त्ववेत्ताओ का उपघात करे और न उनके दोष हो देखे । 
: १५: 
स देवगान्धवमणुस्सपूइए, चइतु देहं मलपंकपुव्वयं । 
सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा अप्परए महिड्ढिए ॥ ३०६ || 
ऐसा विनीत शिष्य मलमूत्रादि से युक्त शरीर को त्याग देव, गन्धर्वं और 
मनुष्यों द्वारा पूजित सिद्ध और शाश्वत बनता है या अल्पकर्म शेष रहने पर महत्‌ 
'क्रद्धिशाली देव बनता है । 
: १६: 
आणानिददेसकरे, गुरूणमणुववायका रए । 
पडिणीए असंबुद्धे, अविणीए. त्ति वुच्चई ॥ ३०७॥ 
जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो उनके पास नहीं रहता, जो 
उनसे शत्रुता का वर्ताव करता है तथा जो विवेकशुत्य है, उसे अविनीत शिष्य 


कहते हैं । 
: १७: 
विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य। 
जस्सेयं दुहओ नायं, सिवखं से अभिगच्छइ ॥ २०५ ॥ 
जिसे ये दो बातें ज्ञात हैं कि अविनीत को विपत्ति और विनीत को सम्पत्ति 
आप्त होती है, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है । 
४७८ 
रमए पंडिए सासं, हयं भइ व वाहए । 
बालं सम्मइ सासन्तो, गलियस्सं व वाहए ॥ ३०६ ॥ 


सीघे-सादे घोडे पर सवारी करने वाला सवार जिस तरह आनन्द पाता है, 
उसी तरह विनीत पंडितों पर अनुशासन करने वाला आचार्यं सुखी होता है, 
'परन्तु जैसे अडियल घोड़े पर बैठने वाला सवार कष्ट भोगता है, वैसे ही मूर्ख 
शिष्यो पर अनुशासन करने वाला आचार्य कष्ट का भागी बनता है । 
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अस्प्लसुरखं 
आत्मसूत्र 
शा: 
न तं अरी कंठछित्ता करेइ, जं से करे अप्पणिया दुरप्पा । 
से नाहिई मच्चुपुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥ ३१० ॥ 


दुराचार में प्रवृत आत्मा हमारा जितता अनिष्ट करती है, उतना गला 
काटनेवाला कट्टर शत्रु भो नहीं करता । ऐपा निर्दयी मनुष्य मृत्यु के समय 
अपने दुराचार को जानकर अवश्य पश्चात्ताप करता है । 


९ ०००० 
आयावयाही चय सो अमल्लं, कामे कमाही कमियं खु दुक्खं । 
छिदाहि दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुहो होहिति संपराए ॥ २११ ॥ 
तपश्चरण करो । सुक्रुमारता को त्यागो । भोग के प्रति आफक्त होते से 
दुःख निकट होता है, अतः कामवासनाओं को छोड़ो | द्वेष का छेदन करो । 
आप्तक्ति का उच्छेश्‍न करो । ऐपा करने से तुम आगामो जन्म में सुखो होओगे । 
908 


अप्पसत्थेहि दारेहि सव्वओ पिहियासवो । 
अज्झऱ्पज्ज्ञाण जोगेहि, पसत्यदमसासणो ॥ २१२ ॥ 


दुष्कर्मों के सभो अप्रशस्त द्वारों को सत्र ओर से बन्द कर अनाल्लवी बनो । 
अध्यात्म और ध्यातप्रोग से आत्मा का प्रशस्त दमत कर उत्त पर संथमाझुः 
शासन करो । 


20४2 
अप्पा नई वेपरणी, अप्पा मे कुंडस्तामली। 
अपा कामदुहा धेगू, अप्पा मे नन्दनँ वर्ण ॥ २१२ ॥ 
अपनी आत्मा हो वैतरणो नदी है । आतो आत्मा हो कूट शाल्मनो वृक्ष है 
अपनो आत्मा हो कामदुहा घेवु है और अपनो आत्मा ही नन्दनवन है । 
११ 
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3%: 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य । 
अप्पा सित्तममित्तं च, दुष्पट्धिय सुपट्टियों ॥ ३१४ ॥ 
आत्मा ही दुःख-सुख का कर्त्ता-हर्ता है । सन्मागे पर चलने वाला आत्मा 
अपना मित्र और कुमार्ग पर चलने वाला आत्मा अपना शतु है। 
३.९६ 
अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुमो । 
अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥ ३१५ ॥ 
आत्मा का दमन करो, वयोकि संसार में आत्मा का दमन करना ही सबसे 
कठिन है । जो अपनी आत्मा का दमन करता है, वह इहलोक और परलोक में 
सुखी होता है । 
:७: 
वरं मे अप्पा दन्तो, संजमेण तवेण य । 
माहं परेहि दम्मन्तो, बन्घणेहिं वहेहि य ॥ ३१६ ॥ 
` अत्यात्य लोग बन्धन और वध से मेरा दमन करें, इससे तो यह अच्छा है कि 
मैं स्वयं संयम और तप से अपनी आत्मा का दमन करूँ । 
8०:७४ 


जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे। 
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥ ३१७. ॥ 
संग्राम में लाखों-करोड़ों दुर्जेय योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा एकमात्र अपनी 
आत्मा को जीतना सर्वश्रेष्ठ विजय है । 


१६; 
अप्पाणमेव जुज्झाहि, कि ते जुज्मेण बज्झओ । 
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सृहमेहए ॥ २१० ॥ 


अपनी ही आत्मा से युद्ध करो । बाहरी शत्रुओं से लड्ने में बया रखा है? 
मात्मा के द्वारा आत्मा को जीतने वाला ही पूर्णतः सुखी होता है । 
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४१०: 
पंचिन्दियाणि कोहं, माणं, मायं तहेव लोहं च । 
` दुज्जयं चेव अप्पाणं, सव्वमप्पे जिए जियं ॥ ३१&॥ 
पंचेन्द्रियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सर्वाधिक दुजँय अपनी आत्मा को 
जीतो । जिसने आत्मा को जीता, उसने सब कुछ जीत लिया । 
११ 
जस्सेवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिओ, चइज्ज देहं न हु धम्मसासणं । 
तं तारिसं नो पयलेन्ति इन्दिया, उवेन्ति वाया व सुद॑सणं गिरि ॥ ३२०॥ 
जिस साधक आत्मा का यह दृढ़ निश्चय हो कि मैं शरीर छोड़ सकता हैँ, 
पर धर्म शासन नहों छोड़ सकता ।' उसे इन्द्रियां उसी प्रकार विचलित नहीं कर 
सकतीं, जैसे भीषण बवण्डर सुमेर पर्वत को । 
5२२६ 
अप्पा खलु सययं रविखियव्वो, सव्विन्दिएहि सुसमाहिएहि । 
अरक्खिओ जाइपहं उवेइ, सुरकिखिओ सन्त्रदुक्खाण मुच्चइ ॥ ३२१ ॥ 
सभी इन्द्रियों को संयमित रख सतत अपनी आत्मा की रक्षा करो । पापों से 
अरक्षित आत्मा संसार में भटका करती है और सुरक्षित आत्मा सब दुःखों से 
मुक्त हो जाती हे । 
: १३: 
सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो वुच्चइ नाविभो। 
संसारो अण्णवो वृत्तो, ज॑ तरन्ति महेसिणो ॥ ३२२ ॥ 
शरीर नाव, जीव नाविक और संसार समुद्र कहा जाता है। जो इससे तर 
जाते हैं, वे ही महषि हैं । 
8४08 
से जाणं अजाणं या, कट्ट, आहम्मियं पयं । 
संवरे खिप्पमप्पाणं, बीयं तं न समायरे॥ ३२३॥ 
यदि ज्ञानी पुरुष से जाने-अनजाने कोई अधमं कृत्य हो जाए, तो वह अपनी 
आत्मा को शीघ्र ही उससे दूर कर ले और दुबारा उसी कार्य को फिर कभी 
न करे । 


महावीर-वाणो 


१६४ 
: १५: 
पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिनिगिज्झ । 
एवं दुक्खा पमोक्खसि ॥ ३२४ ॥ 


हे पुरुष ! तू अपनी आत्मा को वशीभूत कर । इससे तू सब दुःखों से मुक्त 
हो जाएगा । 
1 १६: 
सोही उज्जुभूयस्स, घम्मो सद्धस्स चिठ्ठई। 
निव्वाणं परमं जाइ, घयसित्ते ब्व पावए॥ २२५ ॥ 


निष्कपटता और सरलता से आत्मा शुद्ध होती है । शुद्ध आत्मा में ही घमे 
स्थिर रहता है । ऐसी आत्मा घी से सिचित अग्नि की भाँति देदीप्यमान हो परम 
निर्वाण प्राप्त करती है । 


स्ताह्डछणस्तुत्ल 
ब्राह्म गसूत्र 
2 ५) 8 
जो न सज्जइ आगन्तुं, पव्वयन्तों न सोयई। 
रमइ अज्जवयणम्मि, तं वयं द्रुम माहणं॥ ३२६ ॥ 
जो व्यक्ति मुनि धर्म में दीक्षित होने के बाद पुनः गृहस्थ घमं में जाने की 
इच्छा नहीं करता और मुनि धमं स्वीकार करने के लिए पश्चात्ताप नहीं करता, 
जो आव-वचनो में रममाण रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 
3९९ 
जायरूवं जहामद्ठं, निद्धन्तमलपावगं । 
रागदोसभयाईडं, तं वयं बूम माहणं॥ २२७॥ 
जौ आग में तपकर शुद्ध हए और कसौटी पर कसे हुए निर्मल सोने के समान 
है तथा जो राग, द्वेष ओर भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 
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:३: 
तवस्सियं किसं दन्तं, अवचियमंससोणियं । 
सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं बुम माहणं ॥ ३२८॥ 
जो तपस्वी है, कृशकाय और इन्दरियनिग्रही है, उग्र तप के कारण जिसका 
रक्त-मांस सूख गया है, जो शुद्धब्रती है और जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 
:8: 
तसपाणे वियाणित्ता, संगहेण य थावरे। 
जो न हिसइ तिविहेणं, तं वयं दम माहणं ॥ ३२॥ 
जो व्यक्ति स्था रर और जंगम प्राणियों को भली-भांति जानकर तीनों प्रकार 
से अर्थात्‌ मन, वचन और शरोर से उनकी हिंसा न तो स्वयं करता है, न दूसरों 
से करवाता है ओर न हिंसा का अनुमोइन हौ करता है, उपे हम ब्राह्मण 
कहते हैं । 
2७५६ 
कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया । 
मुसं न वयई जो उ, तं वयं बुम माहणं ॥ २२० ॥ 
जो क्रोध से अथवा हास्य से, लोभ से अयवा भय से झूठ नहीं बोलता, 
उसे हम ब्राह्माण कहते हैं । 
8७ ६ 
चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहु । 
न गिण्हाइ अदत्तं जे, तं वयं ब्रूम माहणं॥ ३३१ ॥ 
जो किसी भी चेतन अथवा जड़ वस्तु को, चाहे वह थोड़ी हो चाहे अविक, 
बिना उसके स्वामी के दिए नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 
8१८) 6 
दिव्वमाणुसतेरिच्छं, जो न सेवई मेहुणं । 
मणप्ता काय वक्केणं, तं वयं बम माहणं ॥ २२२ ॥ 
जो मन, शरीर और वचन से देव, मनुष्य तथा तियेऊच सम्बन्धी मैथुन का 
कभी भी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 


१६६ महावीर-वाणी 
CNS 
जहा पोम्मं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा । 
एवं अलित्तं कामेहि, तं वयं दम माहणं ॥ ३३३ ॥ 
` जैसे जल से उत्पन्न होने पर भी कमल जल से निलिप्त रहता हैं, सी तरह 
जो संसार में काम-भोगों से अलिप्त रहता हैं, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 
5६5 8 
अलोलुयं मुहाजीवि, अणगारं अर्किचणं । 
असंसत्तं गिहत्थेसु, तं वयं बुम माहूणं ॥ २२४ ॥ 
जो अलोलुप है, अनासक्त है, अनगार है, अकिंचन है और गृहस्थों के संसर्ग 
सै रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 
: १०: 
जहित्ता पुव्वसंजोगं, नाइसंगे य वन्धवे । 
जो न सज्जइ भोगेस, तं वयं बूम माहुणं ॥ २३५ ॥ 
स्त्री, पुत्र और ब्धु-बान्धव के पूर्व सम्बन्ध को एक बार त्याग देने के बाद 
जो व्यक्ति फिर से उनमें आसक्ति नहीं रखता तथा काम भोगों में नहीं फंसता, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 
५ १५१४९ 
न वि मंडिएण समणो, न ओंकारेण बंपणो। 
न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण ण तावसो ॥ ३३६॥ 
कोई भी व्यक्ति सिर मुंडा लेने से श्रमण, ओंक्रार-जप से ब्राह्मण, अरण्यवास 
से मुनि ओर कुशा से बने हुए वस्त्रों को धारण करने से तपस्तरी नहीं होता । 
४1025: 
समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंभणो । 
नाणेण मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥ ३३७ ॥ 


, मनुष्य समता से श्रमण, ब्रह्मचये से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से 
तपस्वी होता है । 
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: १३.: 
कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ। 
वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवई कम्छुणा ॥ ३२८ ॥ 
मनुष्य कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से शुद्र 
होता है । 
: १४: 
एवं गुण समाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा । 
ते समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य॥ ३३३॥ 
इस प्रकार के पवित्र गुणों से युक्त जो द्विजोत्तम हैं, वे ही अपना तथा दूसरों 


का उद्धार करने में समथे हैं। 


® 
ध्ञरस्स्नस्तुच्तं 
धमंसुत्र 
मार; 
इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं नरा ॥ ३४० ॥ 
. इस नरलोक में मनुष्य धमे की आराधना के लिए पैदा होता है । 
8 0१.0 
घम्मो मंगलमुक्करिद्द', अहिसा संजमो तवो । 
देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सथा मणो ॥ ३४१ ॥ 
अहिंसा, संयम और तपयुक्त घमं हो सर्वश्रेष्ठ मंगल है । तिस. मनुष्य का 
अन उक्त धर्म में रममाण रहता है, उसे देव भी तमस्कार करते हैं । 
३ 9. 
पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो । 
दिन्वै च गईं गच्छंति, चरित्ता घम्ममारियं ॥ ३४२ ॥ 
जो मनुष्य पाप करता है, वह प्रोर नरक में पड़ता है और जो श्रेष्ठ ,धर्मा- 
खरण करता है, वह दिव्य गति पाता है । १ उ, 


१६८ महावीर-वाणीः 
iN: 
चम्मजियं च ववहारं, बुद्धेहि आयरियं सया । 
तमायरंतो वव.ारं, गरहं नाभिगच्छइ॥ ३४३॥ 


जो व्यवहार धर्मसम्मत है और जिसका ज्ञानी पुरुषों ने सदै आचरण किया 
है, उस व्यवहार का आचरण करने वाला मनुष्य कभी भी निन्दा का पात्र 


नहीं होता । 
:५: 
मारिहिसि राय॑ ! जया तया वा, मणोरमे कामगुणे विहाय । 
एकको वि धम्मो नरदेव ! ताणं, न विज्जई अन्नमिहेह किचि ॥ ३४४ ॥ 


हे राजन्‌ ! जब आप इन मनोहर काम भोगों को त्याग परलोक के यात्रो 
बनेंगे, तब एकमात्र धमं ही आपका रक्षक होगा । हे नरदेव ! जगतु में घमं को 
छोड़कर मनुष्य का कोई दूसरा और रक्षक नहीं है । 


पः 
जरामरणवेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं। 
घम्मो दीवो पइट्टा य, गई सरणमुत्तमं ॥ ३१५ ॥ 
जरा ओर मरण के वेगवान प्रवाह में बहते हुए जीवों के लिए धमंद्रोप में 
प्रविष्ट होना ही श्रेष्ठ गति तथा उत्तम शरण है। 
: ७-८ : 
अद्धाण जो महन्तं तु, अप्पाहेओ पवज्जई। 
गच्छन्तो सो दुही होइ, छुहा-तण्हाए पीडिओ ॥ ३४६ ॥ 
एवं घम्मं अकाऊणं, जो गच्छइ परं भव। 
गच्छन्तो सो दुही होइ, वाही रोगेहि पीडिओ ॥ ३४७॥ 
जो पथिक बिना पाथेय के लम्बे सफर पर निकलता है, वह (पाथेय के 


अभाव में) मार्ग में भूख और प्यास से पीडित हो दुःखी होता है। इसी तरह जो 


व्यतित बिना धर्माचरण किए परलोक जाता है, वह व्याधि-रोगादि से पीडित हो 
दुःखी होता है । 
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: ६-१०; 
अद्धाणं जो महन्तं तु, सपाहेओ पवज्जई। 
गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहा-तण्हा-विवव्जिओ ॥ ३४५ ॥ 
एवं धम्मं पि काऊणं, जो गच्छइ परं भवं। 
गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणें ॥ ३४८ ॥ 
जो पथिक पाथेय लेकर लम्बे सफर पर निकलता है, वह पाथेय के बल पर 
भूख और प्यास से तनिक भी पीडित न हो सुखी होता है । इसी तरह जो व्यक्ति 
भली-भाँति धर्माचरण कर परलोक जाता है, वह अल्पकर्मी और वेदनारहित हो, 
सुखी होता है । 
: ११-१२: 
जहा सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहूं । 
विसमं मग्गमोइण्णो, अवखे भग्गम्मि सोयई ॥ ३१० ॥ 
एवं घम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पडिवज्जिया । 
बाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गेव सोयई॥ ३५१ ॥ 
जैसे मूर्ख गाड़ीवान साफ-सुथरे राजमागे को छोड़ ऊबड़-खाबड़ विषम मागें 
पर गाड़ी चलाता हे ओर उस विषम पथ पर गाडी का घुरा टूट जाने पर शोक 
करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी घर्मं को त्याग, अधर्म के मागं को ग्रहण 
करने पर अन्ततोगत्वा जीवन का धुरा टूट जाने पर मृत्यु के मुंह में पड़ शोक 
करता है । 
: १३-१५ : 
जहा य तिन्नि वाणिया, मूलं चेत्तृण निग्गया । 
एगो अत्थ लहइ ला भे, एगो मूलेण आगओ ॥ ३५२ ॥ 
एगो मूलं पि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ। 
ववहारे उवमा एसा, एवं घम्मेवि याणह ॥ ३५३ ॥ 
माणुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे। 
मूलच्छेएण जीवाणं, नरग-तिखिखत्तणं धुवं ॥ ३५४ ॥ 
जैसे तीन बनियें कुछ पूँजी लेकर द्रव्याजे) के लिए घर से निकले । उनमें से 
एक को लाभ हुआ, दूसरा मूलधन ज्यों का त्यों बचा लाया। तीसरा अपनी गाँठ 
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की पूंजी भी गवा आया । यहे एक व्यावहारिक उपमा है । धमं के सम्बन्ध में भी 
यही बात समझती चाहिए । मनुष्य-मव मूलधन है, देवगति पाना लाभ है । नरक 
और तिर्यक्‌ गति प्राप्त होना जीत्र की मुल पूँजी खोने जैसा है। 
: १६: 
जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिथत्तई । 
धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥ ३५५ ॥ 
बीते हुए रात और दिन फिर कभी वापिस नहीं आते, अतः हे राजन्‌ ! जो 
मनुष्य अहोरात्र घमं करता है, उसके दित-रात सुफल हो जाते हैं । 
3 १७: 
जरा जाव न पीड़ेइ, वाही जाव न वड्ढई । 
जात्रिदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥ ३५६॥ 


जब तक बुढापा नहीं सताता, व्याधियाँ नहीं बढ़तीं, इन्द्रियाँ शक्तिहीन नहीं 
होतीं, तब तक धर्माचरण कर लेना चाहिए । 
: १८१ 
अहिस सच्चं च अतेणगं च, तत्तो य वम्भं अपरिग्गहंच। , 
पड्विज्जिया पंच महव्त्रयाणि, चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विऊ॥ ३५७॥ 
महिमा, सत्य, असतेव, अहावर्थ और अपरिग्रह -इन पाँच महात्रतों , को 
स्वोकार कर बुद्धिमान मनुष्य जिनोपदिष्ट घमं का आवरण करे । 
८९८३ 
पाणे य नाइवाएज्जा, अदिन्न॑ पि य नायए । 
साइयं न मुसं बया, एस धम्मे वुपोमओ॥'३५८॥ 
किसी भी छोटे-बडे प्राणी की हिसा न करे, अदत्त वस्तु न ले तथा विश्वास- 
घाती असत्य न बोले -यही आत्मनिग्रहो सद्पुरुषों का धर्म है । 
छ २९9७6 


इहेवघम्मो अयसो अकित्ती, दुचामधिज्जं च पिहुज्जणंसि । . 
जुयस्स घम्माउ अहम्मसेविणो, संभिन्नचित्तस्स य .हिंठओो गई ॥ ३५४८॥ 
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घमं से च्युत होने वाले व्यक्ति को अपयश और अपकीति मिलती है, तथा 
बहुजन समाज में उसकी बदनामी होती है । जो व्यक्ति धर्म से च्युत हो अघर्म 
का सेवन करता है, ब्रतभंग के कारण उसे परलोक में अधमगति प्राप्त होती है। 


१5२१४ 
सीहं जहा खुइडमिगा चरंता, दूरे चरंति परिसंकमाणा। 
एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं, दूरेण पावं परिवज्जएज्जा ॥ २९० ॥ 
सिंह की आशंका से जंगल में विचरण करने वाले छोटे-मोटे पशु जिस प्रकार 
उससे दूर-दूर रहते हैं, उसी तरह ज्ञानी पुरुष घमं का विचार कर घातक पापों 
से बहुत दूर रहे । 
BRR 
मा एयं अवमन्नन्ता, अप्पेण लुम्पहा बहुः । 
एयस्स उ अमोक्खाए, अयोहारि व्व जूरह॥ ३६१ ॥ 
इस परम मार्ग की अवमानना कर (संसार के) अल्प सुख के लिए अनन्त 


सुख का नाश मत करो । (लौकिक सुख का) यह मार्ग अमोक्षमागं है । इससे 
तुम उसी तरह पश्चात्ताप करोगे, जैसे लोहे के बदले सोना न लेने वाला वणिक्‌ 


'पछताता है । 


: २३; 
इहमेगे उ भासंति, सायं सायेण विज्जई । 
जे तत्थ आरियं मगं, परमं च समाहियं ॥ ३६२ ॥ 
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है, किन्तु उसमें, 
भी जो श्रेष्ठ मार्ग है, वही परमसुख देने वाला है। 
9 २४; र 
किरिअं रोअए धीरो, अकिरियं परिवज्जए । . 
दिट्टीए दिठ्ठीसम्पन्ने, घम्मंचरे सृदुच्चरं ॥ २६२ ॥ 
. घोर पुरुष करणीयता में रुचि रखते हैं और अकरणीयता को त्याग देते हैँ। : 
वे सम्यक्‌ दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न हो दुष्कर धर्माचरण करते हैं । 
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ON 
दुक्क्रराईं करित्ताणं, दुस्सहाई सहेतु य। 
केइत्य देवलोएमु, केइ सिज्झंति नोरया ॥ ३६४ ॥ 
धर्माचरण जैसे अत्यन्त कठिन क्रमं को कर तथा असह्य कष्ट सहन कर कई 
ब्यक्ति देवलोक जाते हैं और कई व्यक्ति सिद्धपद प्राप्त करते हैं । 
® 


अहिखासुच्त' 
अहसासुत्र 
:१: 
नाइवाइज्ज किचण ॥ ३३५ ॥ 
किसी भी प्राणी की हिसा मत करो । 
है ९१5 
आयातुले पयासु ॥ ३६६॥ 
प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य भाव रखो । 
8 है 8 
जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुवा थावरा । 
ते जाणमजाणं वा, न हणे नो वि घायए ॥ ३६७॥ 
संसार में जितने भी त्रस अथवा स्थावर प्राणी हैं, उन्हें जानबूझ कर अथवा 
अनजान में न तो स्वयं मारो और न दूसरों से मरवाओ । 
४: 
सयंतिवायए पाणे, अदुवन्नेहि घायए । 
हणन्तं वाणुजाणाइ, वेरं वड्ढई अप्पणो ॥ ३६८ ॥ 
जो व्यक्ति स्वयं प्राणियों की हिंसा करता है, दूसरों से उनकी हिसा करवाता 


है मथवा हिसा करने वालों का अनुमोदन करता है, वह लोक में अपने लिए 
शत्रुत्व बढ़ाता है । 


rd SS 
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SM 
जगनिस्सिएहि भूएहि, तसनामेहि थावरेहि च । 
नो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव॥ ३६६ ॥ 


जगत में त्रस और स्थावर जीवों पर मन, वचन और शरीर से किसी भो 
प्रकार का दण्ड-प्रयोग मत करो । 


नः 
सब्बे जीवा वि इच्छंति, जीविउं न मरिज्जिउं । 
तम्हा पाणिवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयंति णं ॥ ३७० ॥ 


सभी जीव मरना नहीं, जीना चाहते हैं । इसलिए निग्रँय मुनि घोर प्राणि- 
बध का वर्जन करते हैं । 


७3: 
अज्झत्थं सव्वओ सव्वं दिस्स, पाणे पियायए । 
न इणे पाणिणो पाणे, भय वेराओ उवरए ॥ ३७१ ॥ 


अय ओर बैर से निवृत्त साधक, प्राणों के प्रति प्रीति रखने वाले सभी 
प्राणियों को अपनी आत्मा की भाति समझकर कभी भी उनकी हिसा न करे। 


: ८-१० ¦ 


पुढवी जीवा पुढो सत्ता, आउजीवा तहागणी। 
वाउजीवा पुढो सत्ता, तणःर्कखा सबीयगा ॥ ३७२ ॥ 


अहावरा तसा पाणा, एवं छक्काय आहिया । 
एयावए जीवकाए, चा वर कोइ विज्जई ॥ ३७३ ॥ 


सव्वाहि अणुजुत्तीहि, मईमं पडिलेहिया । 


सव्वे अक्कन्तदुखा य, अआ सव्वे न हिंसया ॥ ३७४ ॥ 


पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और तृण-वुक्ष-बीजादि वनस्पतिकाय सभी जीव 
अत्यन्त सूक्ष्म हैं । ऊपर से एक आकार के दिखने पर भी इन सबका अस्तित्व 
भिन्न-भिन्न है । उपरोक्त पाँच स्थावर काय जीवों के अतिरिवत अन्य त्रस प्राणी 
भो हैं। इन षड्जीवनिक्रायो के सिवाय संसार में और कोई जीव निकाय नहीं है 
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बुद्धिमान मनुष्य सभी युक्तियो में उक्त षड्जीवनिकाय का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
करे तथा यह विचार कर कि सब प्राणियों को दुःख अच्छा नहीं लगता, किसी 
प्राणी की हिंसा न करे । 
४९९३ 
एयं खु नाणिणो सारं, ज॑ न हिंसइ किचण । 
अहिसा समयं चेव, एयावन्तं वियाणिया ॥ ३७५ ॥ 
ज्ञानवान होने का सार यही है किकिसीभो प्राणी की हिसा मत करो । 
अहिंसा शाश्वत धर्म हे-यही विज्ञान है । 
; १२: 
`,  संबुज्झमाणे उ तरे मइमं, पावाउ अप्पाण निवटुएज्जा । 
हिसप्प सूयाईं दुहाई मत्ता, वेरानुबन्धीणि महब्भयाणि ॥ ३७६ ॥ 
दुःख हिसा से उत्पन्न हुए हैं | वे शत्रुत्व पैदा करने वाले, वैर बढ़ाने वाले 
और महा भयंकर हैं । ऐसा समझकर मतिमान मनुष्य अपने आपको हिंसाचार 
से बचाए । 
टर : १३: 
उरालं जगओ जोगं, विवज्जासं पलिन्ति य । 
सव्वे अक्कंत दुकखा य, अओ सव्वे अहिसिया ॥ ३७७॥ 
जो जीव एक जन्म में त्रस होता है, वही दूसरे जन्म में स्थावर होता है । 
त्रस अथवा स्थावर सभी जीवों को दुःख अप्रिय है | यह जानकर सभी जीवों के 
प्रति अहिसक .बनो । 


BRS 
अजयं चरमाणो उ, पाणभूयाइं हिसइ । 
बंधड पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥ ३७८५ ॥ 
असावधानी से चलने वाला मनुष्य त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता 
है, जिससे कर्मबन्धन प्राप्त होता है और उसका फल कटु होता है । 
3. १९०७८ 
अजयं चिठ्ठमाणो उ, पाणभूयाई हिसइ । 
बँधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥ ३७६ ॥ 
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असावधानी से खड्डा रहने वाला मनुष्य त्रस और स्थावर जीवों को हिसा 
करता है, जिससे कमंबन्धन प्राप्त होता है और उसका फल कटु होता है । 
: १६: 
अजयं आसमाणो उ, पाणभूयाईं हिसइ। 
बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥ ३८० ॥ 
असावधानी से बैठने वाला मनुष्य त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता 
है, जिससे कर्मबन्धन प्राप्त होता है और उसका फल कटु होता है । 
SIO: 
अजयं सयमाणो उ, पाणभ्रूयाइईं हिसइ। 
बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥ ३८१ ॥ 
असावधानी से सोने वाला मनुष्य त्रस और स्थावर जीवों की हिसा करता 
है, जिससे कर्मबब्धन प्राप्त होता है और उसका फल कटु होता है । 
° १८ 
अजयं भुज्जमाणो उ, पाणभूयाई हिसइ । 
बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥ ३८२ ॥ 
असावधानी से भोजन करने वाला मनुष्य त्रस और स्थावर जीवों की हिसा 
करता है, जिससे कर्मबन्धन प्राप्त होता है और उसका फल कटु होता है। 
ERIC 
अजयं झासमाणो उ, पाणभूयाई हिसइ । 
बँधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥ २०२ ॥ 
असावधानी से बोलने वाला मनुष्य त्रस ओर स्थावर जीवों की हिसा करता 
है, जिससे कर्मबन्धन प्राप्त होता है और उसका फल कठ होता है । 
: २०: 
समया सब्वभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे । 
पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए दुक्करं ॥ ३८४ ॥ 
संसार में शत्रू, मित्र और सभी प्राणियों पर समता रखो । यावज्जीवन मन, 
बचन और शरीर से किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो । यही (अहिसाब्रत) 
बहुत कठिन है। 
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; २१ : 
तेति अच्छणजोएण, निच्चं होयव्वयं सिया । 
मणसा कायवक्केण, एवं हवई संजए ॥ ३८५ ॥ 
जो व्यक्ति इत जीवों के प्रति मन, वचन और शरीर से सदा भहिसकतृति 
से रहता है, बही श्रेष्ठ संयमी है । 
:२२: 
उड़ढं अहे य तिरिय, जे केइ तस थावरा । 


_ 


सव्वत्थ विरइं विज्जा, संति निब्वाणमाहियं ॥ ३८६ ॥ 
ऊपर नीचे और आस-पास जितने भी त्रस और स्थावर जीव हैं, उनकी 
हिंसा मत करो । शत्रुत्व भाव का पूर्ण शमत ही निर्वाण है । 
७ 


स्र्‍्ट्च्त्रस्तुच्त 
सत्यसुत्र 
8९8 
कोहे माणे माया लोभे पेज्जे तहेव दोसे य । 
हासे भए अक्खाइय, उवघाए निस्सिया दसमा॥ २5७ । 
क्रोध, मन, माया, लोभ, राग, द्वेप, भयप्रेरित, कल्पित व्याख्यायुक्त तथा 
दसवें उपघात अर्थात्‌ हिंसा का आश्रय लेकर जो भाषा बोली जाय, वह असत्य 
भाषा कहलाती है । 
NRE: 
मुसावाओ य लोगम्मि, स्बसाहुहि गरहिओ । 
अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥ ३८८॥ 
संसार में सभी साधु पुरुषों ने मृषात्राद को गहित कहक्रर उसकी निन्दा को 
है। वह मनुष्यों में अधिश्वास उत्पत्त करता है । इसीलिए वह संथा त्याज्य है। 
रे: 
तं सच्चं भयवं ॥ ३८ ॥ 
वह सत्य भगवान है । 


पाँठ एवं व्याख्यां १७७ 


पे: 
सथा सच्चेण संपन्ते, मित्ति भर्णह कप्पए ॥ ३९० ॥ 
अन्तरात्मा को सत्य से ओतप्रोत कर सभी प्राणियो से मैत्री करना चाहिए । 
LE 
निच्चकालप्पमत्तेणं, सुसावायविवज्जणं । 
भासियत्तं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥ ३४१ ॥ 
सदैव अप्रमादी और सावधान रहकर मृषावाद को त्याग हितकारी वचन 
बोलना चाहिए । इस तरह से सतत सत्य बोलना निश्चय ही बड़ा कठिन है । 
४१६४: 
अप्पणट्ठा परद्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया। 
हिसगं न सुसं बया, नो वि अन्नं वयावए ॥ २६२ ॥ 


निजी स्वार्थ के लिए अथवा दूसरे के लाभ के लिए, क्रोध से अथवा भय 
से, किसी की हिसा हो, ऐसा असत्य वचन न तो स्वयं बोलना चाहिए, त किसी 
दूसरे से बुलवाना चाहिए । 


6 \Y ¢ 
न लविज्ज पुद्टो साविज्जं, न निरट्टं न मम्मथं । 
अप्पणट्टा परट्टा वा, उभयस्संतरेण वा॥ ३६३ ॥ 


अपने स्वार्थ अथवा पराथं अथवा दोनों के लिए पूछने पर पापयुक्त, निरर्थक 

एवं मर्मभेदी वचन नहीं बोलना चाहिए । 
२25 

तहेब सावज्जणुमोयणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघाइणी । 
से कोहलोहभयहास माणवो, न हासमाणो वि गिरं वएज्जा ॥३८४॥ 

श्रेष्ठ साघु दोषपूर्ण, दोष का समर्थन करने वाली, दुःखदायिनी और दूसरों 
को चोट पहुँचाने वाली बाणी न बोले । इसी तरह क्रोध, लाभ, भय ओर विनोद 
में भी पापकारी वचन न कहे । हँसी-मजाक में भी पापकारी वाणी बोलना 
वर्जित है । 

१२ 


१७८ म्हावोर-वाणी 
८६: 
दिट्टं मियं असंदिद्धं, पडिपुण्णं वियं जियं । 
अयंपिरमणुव्विग्गं, भासं तिसिर अत्तवं॥ ३९५ ॥ 
परिमित, असंदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट, 


आत्मार्थी साधक को दुष्ट (सत्य), 
भी उद्विग्न न करने वाली वाणी बोलना 


: १०: 
भासाए दोसे य गुणे य जाणिया, तीसे य दुट्ठे परिवञ्जए सया । 
छसु संजए सामणिए सया जए, वएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥३३६॥ 
भाषा के गुण-दोषों को भली-भाँति जान दूषित भाषा को सदा के लिए 
त्यागने वाले, षड्काय जीवों पर संयत रहने वाले तथा साधुत्व पालन में सदा 
तत्पर सुविज्ञ साधक को चाहिए कि वह हमेशा हितकर और मधुर भाषा ही 
बोले । 
5 (१५१४० 
तहेव काणं काणे त्ति, पंडगं पंडगे त्तिवा। 
वाहियं वा वि रोगि त्ति, तेणं चोरे त्ति नो वए ॥ रे ७ ॥ 
काने को काना, निर्वीय को नपुंसक, व्याधिग्रस्त को रोगी और चोर को चोर 
कहना यद्यपि सत्य है, फिर भी ऐसा नहीं कहना चाहिए । 
8 ४९० 
तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी । 
सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥ ३८८॥ 
सत्य होने पर भी वह कठोर भाषा मत बोलो, जो दूसरो को दुःख पहुंचाने 
वाली है, क्योंकि उससे पाप का आखव होता है । 
रर; 
टा यको सच्चामोसा य जा मुसा । 
द्ध मं सज 0 
बु , न तं भासिज्ज पन्नवं ॥ ३८८ ॥ ` 


पाठ एवं व्याख्या १७६ 
जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने योग्य न हो, सत्य और असत्य मिश्चित 
हो, असत्य हो या जिसका निषेध तीर्थकरों ने किया हो, उस भाषा का प्रयोग 
प्रज्ञावन्त साधक को नहीं करना चाहिए । 
9 १४: 
अपोच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जमकक्कसं । 
समुपेहमसंदिद्ध, गिरं भासिज्ज पन्नवं॥ ४०० ॥ 
प्रज्ञावान साधक को व्यावहारिक, सत्य, पापरहित, कर्कशतामुक्त, निस्सं- 
दिगध तथा स्व-पर उपकारक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए । 


9 (९१४ 
एएणन्तेण अद्वेणं परो जेंणुवहम्मइ। 
आयारभावदोसन्नु, न तं भासिज्ज पन्नवं ॥ ४०१ ॥ 


प्रश्ञावन्त साधक आचार और भाव के गुण-दोषों को परखकर दूसरों के हृदय 
को आघात पहुँचाने वाली भाषा न बोले । 


; १६: 
मुहुत्तदुक्खा उ हवंति कंटया, अओमया ते वि तओ सुउद्धरा । 
वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वेराणुबन्धीणि महब्भयाणि ॥ ४०२॥ 
चुभे हुए लोह-कण्टक का दुःख घड़ी-दो घड़ी का होता है, वह भी काँटा 
निकालने पर सरलता से दूर हो जाता है, किन्तु दुर्वचनो का कांटा एक बार चुभ 
जाने पर सरलता से नहीं निकलता । उससे वैरानुबन्ध और महाभय उत्पन्न 
होता है । 
११७ : 3 
अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा । 
पिट्टिमंसं न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जए ॥ ४०२ ॥ 
बिना पूछे मत बोलो । अन्य लोगों की बातों के बीच में हस्तक्षेप मत करो । 
पीठ-पीछे किसी की बुराई मत करो तथा कपट पूर्ण असत्य भाषण न क्रो । 


महावीर-चाणी 


१६० 
अस्ते यसुत्र 
4 १-२: 
चित्तमंतमचित्त वा, अप्पं वा जइ वा बहु । 
दंतसोहणमित्तं पि, उग्गहं से अजाइया ॥ ४०४ ॥ 
तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए परं । 
अन्तं वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥ ४०९ ॥ 
वस्तु सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या ज्यादा अथवा मूल्यवान, ओर तो 
और दाँत कुरेदने की सोंक भी जिस व्यक्ति के अधिकार में हो, उसकी आज्ञा के 
बिना संयमी पुरुष न तो उसे स्वयं लेते हैं, न दूसरों को लेने के लिए प्रेरित करते 
हैं और न उसे ले लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का अनुमोदन करते हैं । 
:३: 
निच्चं तसे पाणिणो थावरे य, जे हिसंति आयसुहुं पडुच्च । 
जे लूसए होइ अदत्तहारी, ण सिवखई सेयवियस्स किचि ॥ ४०६ ॥ 
जो व्यक्ति अपने सुख के लिए त्रस और स्थावर प्राणियों की सदैव हिंसा 
करता है तथा दूसरों की अदत्त वस्तुएँ चुरा लेता है, वह कभी भी आदरणीय 
ब्रतों का पालन नहीं कर सकता । 
छ ७ ९ 
उड्ढं अहे य तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा। 
हत्येहि पाएहि य संजमित्ता, अदिन्नमन्तेसु य नो गहेज्जा ॥ ४०७ ॥ 
संयमी व्यक्ति को चाहिए कि वह ऊपर, नीचे और आस-पास रहने वाले 
त्रस ओर स्थावर जीवों को अपंने हाथ-पैरों से अथवा अन्य अंगों के संचालन से 
पीड़ा न पहुँचाए तथा दूसरों की अदत्त वस्तु ग्रहण न करे । 
320६8 
दंतसोहणमाइस्स, . अदत्तस्स विवज्जणं । 
अणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणाअवि दुक्करं ॥ ४०८ ॥ 
र दाँत कुरेदने की सींक जैसी तुच्छ वस्तु भी उसके मालिक के दिये बिना न 
लो । निर्दोष एवं एषणीय वस्तुएँ दाता से लेता बडी कठिन बात है । 
हे पि 


न 


पाठ एवं व्याख्या १८१ 
व्ंस्न च्ञसिसस्जुच्ञं 
ब्रह्मचर्यं सूत्र 
2 (48 
तवेसु वा उत्तम बंभचेरं ॥ ४०८ ॥ 
तप में ब्रह्मचर्य उत्तम है । 
8.7९ 0 
बंभचेरं उत्तम तवनियमनाणदंसणचरित्तसम्मत विणयमूलं ॥ ४१० ॥ 
ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यसम्मत |विनय का मुल है । 
0909 
इत्थिओ जे न सेवन्ति, आइमोक्खाहु ते जणा ॥ ४१ १॥ 
जो लोग स्त्रियों का सेवन नहीं करते, वे मोक्षमागे में अग्रसर होते हैं । 
2९92 
नो तासु चक्खु संघेज्जा, नो वि य साहसं समभिजाणे । 
नो सहियं पि विहरेज्जा, एवमप्पा सुरक्खिओ होई ॥ ४१२॥ 
ब्रह्मचारी, स्त्रियों को कुदुष्टि से न देखे, उनके साथ कुकर्म करने का साहस 
न करे, त उनके साथ विहार ही करे । इस तरह से स्त्री-सम्पर्क-रहित ब्रह्मचारी 
अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकता है । 
9 
मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवस्स, संसार भीरुस्स ठियस्स धम्मे । 
नेयारिसं दुत्यरमत्यि लोए, ज हित्थिओ बालमणोहराओ ॥ ४१३ ॥ 
मोक्षाकांक्षी, संसारभीरु और धर्मनिष्ठ पुरुषों के लिए इस संसार में अज्ञानी 
जीवों का मन हरने वालो स्त्रियों का परित्याग करने जैसा और कोई दूसरा कठिन 
कार्य नहों है । 


8 (38 
' जेहि नारीणं संजोगा, पूयणा पिट्टओ कया । 
सव्वमेयं निराकिच्चा, ते ठिया सुसमाहिए ॥ ४१४ )! 


र. सहावोर-वाणी 


जिन पुरुषों ने स्त्री-संसर्ग ओर शरीर शोभा को त्याग दिया है, वे समस्त 
विघ्नों को जीत उत्तम समाधि में निवास करते हैं । 
:७: 
जँ विवित्तमणाइन्नं, रहियं थीजणेण य । 
बंभचेरस्स रक्‍्खट्टा, आलयं तु निसेवए ॥ ४१५ ॥ 
ब्रह्वाचर्य की रक्षा के लिए मुमुक्षु ऐसे स्थान में निवास करे, जहाँ एकान्त 
हो, कम बस्ती हो, स्त्री आदि न हों । 
००८: 
समं च संथवं थीहि, संकहं च अभिक्खणं । 
बंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥ ४१६ ॥ 
ब्रह्मचयेरत साधक को चाहिए कि वह स्त्रियों से परिचय और उनसे अभि- 
भाषण करना छोड़ दे । 
9 988 
जतुकुंभे जहा उवज्जोई। 
संवासं विऊ विसीएज्जा ॥ ४१७॥ 
जैसे अग्नि के पास रहने से लाख का घडा पिघल जाता है, वैसे ही स्त्री के 
सहवास से विद्वान व्यक्ति भी विषादग्रस्त हो जाता है । 
१०: 
अंगपच्चंगसंठाणं, चारुल्लबियपेहियं । 
बंभचेररओ थोणं, चक्खुंगिज्झं विवज्जए ।। ४१८ ॥ 
ब्रह्मचयेरत साधक को चाहिए कि वह स्त्रियों के अंग-प्रत्यंग, संस्थात, मधुर 
माषण और कटाक्ष का रसास्वादन न करे । 
: ११: 
जइ तं काहिसी भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ । 
वायाविद्धो ष्व हडो, अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥ ४१४ ॥ 
हे साधक ! जिन-जिन स्त्रियों पर तेरी दृष्टि पडे, उन सभी को यदि तू 
भोगने की अभिलाषा करे, तो तू वायु में कम्पित-उत्मूलित हड वृक्ष की भाँति 
भ्रस्थिर हो अपनी आत्मा की स्थिरता खो बैठेगा ) 
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SRR 
कुड्यं रुइ्यं गीयं, हसियं थणियकंदियं । 
बँभचेररओ थीणं, सोयगेज्झं विवज्जए ॥ ४२० ॥ 
ब्रह्मचयंरत साधक के लिए स्त्रियों का कूजन (मधुर बोल), रुदन, गीत, 
हास्य, सीत्कार और करुणक्रन्दन आदि श्रोतृग्राह्म विषय वजित हैँ। 
8६8 
सह रूवे य गंधे य, रसे फासे तहेव य। 
पंचविहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए ॥ ४२१ ॥ 
ब्रह्मचारी को शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शादि पाँच प्रकार के कामगुणों 
को निश्चयपूर्वक त्याग देना चाहिए । 
:१४:; 
अणाइकालप्पभवस्स एसो, सब्वस्स ठुक्खस्स पमोक्खमग्गो । 
वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता, कमेण अञ्चन्त सुही भवन्ति ॥ ४२२ ॥ 
अनादिकाल से उत्पन्न होते रहने वाले सब प्रकार के सांसारिक दुःखों से 
छूटने का यह मार्ग ज्ञानियों ने बताया है । जो जीव उक्त मार्ग का अनुसरण 
करते हैं, वे क्रमशः मोक्ष को प्राप्त कर अत्यन्त सुखी होते हैं । 
2२९५० 
देवदाणवगन्धव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा । 
बंभयारि नमंसन्ति, दुक्करं जे करेन्ति ते ॥ ४२२ ॥ 
जो व्यक्ति इस दुष्कर ब्रह्मचर्यं का पालन करते हैं, उन्हें देव, दानव, गन्धव, 
यक्ष, राक्षस ओर किन्नर सभी नमस्कार करते हैं । 


अप्तरिउगाछस्तुच्त 
अपरिग्रहसूत्र 
9 {१8 


चणघन्नपेसवगोसु, परिग्गह विवज्जणं । 
सव्वा रंभपरिच्चाओ, निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥ ४२४ 1) 


र्र... 


वि जा 
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बन, धान्य, नौकर-चाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर पापः 
कर्मों से मुक्त हो सर्वथा निर्ममत्व भाव से रहना अत्यन्त कठिन हैं । 


:२: 
चित्तमंतमचित्तं वा, परिगिज्झ किसामवि । 
अन्नं वा अणुजाणाइ, एवं दुक्खाण ण झुच्चई॥ ४२५ ॥ 
जो स्वयं सचेतन ब अचेतन वस्तुओं का संग्रह करता है, दूसरों से संग्रह 
करवाता है अथवा अन्य व्यवित को ऐसा परिग्रह करने की अनुज्ञा देता है, वह 
दुःख से विमुक्त नहीं होता । 
3 १-३५ 
जे पावकम्मेहि धणं मणुस्सा, समाययन्ती अमइं गहाय । 
पहाय ते पासपयट्रिए नरे, वेराणुबद्धा णरयं उवेन्ति ॥ ४२६ ॥ 


` जो मनुष्य घत को अमृत के समान मानकर विविध पाप कर्मो द्वारा उसे 
अजित करता है, वह दृढ़ कमंबन्धन में बँधता है और अनेक जीवों के साथ वैरानु- 
बन्ध कर, अन्त में सारा धन-वैभव यहीं छोड़कर नरक में जाता है । 
१४; 
थावरं जंगमं चेव, घणं धन्नं उवकखरं । 
पच्चमाणस्स कम्मेहि, नालं दुकखाओ मोअणे ॥ ४२७ ॥ 
पूर्व कर्मो के वशीभूत हो दुःख भोगने वाले प्राणी को स्थावर-जंगम सम्पदा, 
घन-धात्य या निरर्थक वस्तुएँ दु:ख से मुक्त करवाने में समर्थ नहीं हैं । 
CR 
खेत्तं वत्थु हिरण्णं च, पृत्तदारं च बन्धवा । 
चइत्ता णं इमं देहं, गन्तव्वमवसस्स मे ॥ ४२८ ॥ 
प्रत्येक मनुष्य को यह सोचना चाहिये कि असमर्थ होने के कारण एक न एक 
दिन मुझे धरती, घर, सोता-चाँदी, पुत्र-पत्ती, सगे-सम्बन्धी तथा शरीरादि सबको 
छोड़कर इस संसार से अवश्य जाना है। 
उदः 
वित्तं सोयरिया चेव, सव्वमेयं न ताणइ। 
संखाए जीवियं चेव, !कम्मुणा उ तिउट्टइ ॥ ४२८ ॥ 
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धन-धान्य और बन्धु-बान्धव कोई भी आत्मा को भव-भ्रमण से नहीं बचा 
सकते, अतः जीवन को अत्यल्प समझकर साधक को कर्मो से मुक्त होता चाहिए । 
5 10) 
परिग्गह निविठ्ठाणं, वेरं तेसि पवड्ढई । 
आरभ्रसंभिया कामा, न ते दुःखविमोयगा ॥ ४३० ॥ 
जो परिग्रह में आसक्त है, उसका वैर भाव प्रवद्धंमान होता है । विषय- 
वासनादि कामनाएँ आरम्भ-समारम्भ से युक्त हैं, अतः वे मनुष्य को दुःख से 
विमुक्त नहीं कर सकतीं । 
छ ८700७ 
लोहस्सेस अणुप्फासे, मन्ते अन्नयरामवि। 
जे सिया सन्निहिकामे, गिही पव्वइसे न से ॥ ४३१ ॥ 
परिग्रह अथवा संचय करना एक तरह से लोभ का स्पशं करने जैसा ही है, 
अतः जो लोग संग्रह की वृत्ति वाले हैं, वे साघु नहीं, गृहस्थ ही हैं। 
1६९: 
परिव्वयंते अणियत्तकामे, अहो य राओ परितप्पमाणे । 
अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, पप्पोति मच्चुं पुरिसे जरं च॥ ४२२ ॥ 
जो व्यक्ति काम भोग से निवृत्त नहीं हुआ, वह दिन रात सन्तप्त रहता है 
और इधर-उधर भटकता रहता है । दूषित प्रवृत्ति से स्वजनों के लिए धन प्राप्त 
करने की कोशिश में ही वह जरा और मृत्यु को प्राप्त होता है । 
:१०: 
वियाणिया दुक्खविवड्ढणं धणं, ममत्तबंधं च महब्भगावहं । 
सुहावहं घम्मधुरं अणुत्तरं, धारेज्ज निव्वाणगुणावहं महं ॥ ४२२॥ 
हे ज्ञानी पुरुषो ! धन दुःख बढ़ाने वाला, ममत्व बन्धन का कारण, महान 
भय उत्पन्न करने वाला है, अतः लोकोत्तर महान धमंघुरा को सुखदात्री और 
निर्वाणगुण-दायिनी मानकर धारण करो । 
: ११: 
जे ममाइ अमइं जहाइ, से जहाइ ममाइअं । 
से हु दि्भए मुणी, जस्स नत्थि ममाइअं ॥ ४ २४ ॥ 
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जो ममत्वबुद्धि का त्याग कर सकता है, वही परिग्रह का त्याग कर सकता 
है । जिसके मन में ममत्व नहीं है, वही संसार से डरने वाला मुनि है । 
8 ९९8 
सव्वत्थुवहिणा बुद्धा, सं रक्खणपरिग्गहे । 
अवि अप्पणो वि देहम्मि, नायरंति ममाइयं ॥ ४२५ ॥ 
ज्ञानी पुरुष वस्त्र, पात्र आदि सब प्रकार की साधन-सामग्री को स्वीकार 
करने पर भी उनके संरक्षण में ममत्ववृत्ति नहों रखते । और तो और, वे अपने 
शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रखते । 
8९२६ 8 
गारं पि अ आवसे नरे, अणुपुव्वं पाणेहि संजए । 
समता सव्वत्य सुव्वए, देवाणं गच्छे स लोगयं ॥ ४३६ ॥ 
गृहस्थी में रहकर भी यदि कोई मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार प्राणियों पर 
दया करे, संयमी जीवन बिताए, सब पर समत्व भाव रखें, सुव्रतो का पालन 
करे, तो वह मृत्यु के बाद देवलोक को जाता है । 


कसेहि अप्पाणं, जरेहि अप्पाणं ॥ ४३७ ॥ 
अपने आपको कृश करो । अपने आपको जीणं करो । 
88 
एगमप्पाणं सपेहाए धुणे सरीरगं ॥ ४३८॥ 
आत्मा को अकेला समझकर अमोह भाव से शरीर को क्षीण करो । 
81१8 
सो तवो दुविहो वृत्तो, बाहिर्भन्तरो तहा । 
बाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमब्भन्तरो तवो ॥ ४३६ ॥ 


तक भि £ 
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तप दो प्रकार का कहा गया है-त्राह्य और अभ्यंतर । बाह्य तप छः प्रकार 
का है और अभ्यन्तर तप भी इसी तरह छः प्रकार का है 
“Oo 
अणसणमूणोयरिया, भिक्खायरिया रसपरिच्चाओ । 
कायकिलेसो संलीणया य, बज्झो तवो होइ ॥ ४४० ॥ 
अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, कायक्लेश और संलीनता ये 
छः बाह्य तप हैं । 
BE 
पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ । 
झाणं च विउस्सग्गो, एसो अब्भिन्तरो तवो ॥ ४४१ ॥ 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग--ये छः अभ्यन्तर 
तप हैं । 
$9 १28 
एवं तवं तु दुविहं, जे सम्मं आयरे मुणी । 
सो खिप्पं सव्वसंसा रा, विप्पमुच्चइ पंडिओ ॥ ४४२ ॥ 
जो ज्ञानी मुनि बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकार के तप का सम्यक्‌ आचरण 
करता है, वह समस्त संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । 
1७: 
तवोगुणपहाणस्स, उज्जुम३ खंतिसंजमरयस्स । 
परीसहे जिणन्तस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥ ४४२ ॥ 
जो तपोगुणयुक्त है, प्रकृति से सरल है, क्षमा-संयम में अनुरकत है तथा 
परीषहों को जीतने वाला है, उसे मोक्षप्राप्ति बहुत सुलम है । 


८: 
आयावयंति गिम्हेसु, हेमन्तेसु अवाउडा । 
वासासु पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥ ४४४ ॥ 


सुसमाधिस्थ चित्त वाले संयमी पुरुष ग्रीष्म काल में सूर्यं के आतप को सह 
लेते है, शीतकाल में अनावृत्त रहते हैँ ओर वर्षा काल में एक ही स्थान पर शरीर 


को छुपाकर स्थिर रहते हैं । 
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8 ४ 8 
जत्येव पासे कइ दुप्पउत्तं, काएण वाया अदु माणसेणं । 
तहेव धीरो पडिसाहरिज्जा, आइन्नओ खिप्पमिवकखलीणं ॥ ४४५ ॥ 
यदि संयमी पुरुष मन, वचन या शरीर से संयम मार्ग से च्युत होने लगे, 
तो उसे शीघ्र संभल जाना चाहिए । जैसे अच्छी जाति का प्रशिक्षित अश्‍व निश्चित 
मागे पर आने के लिए शीघ्र ही लगाम के इशारे पर चलता है, उसो तरह साधु 
को भी सन्मागे से स्खलित होते ही सम्यक्‌ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए । 
: १०६ 
ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खित्ता संजमं तवं । 
भिक्खाए वि गिहत्थे वा, जे संति परिनिव्वुडा ॥ ४४६ ॥ 
पूर्वोक्त स्थान (देवलोक) को वही साधु अथवा गृहस्थ जाते हैं, जो संयम 
ओर तप द्वारा कषायों से निवृत्त हो गए हैं । 
1११: 
पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्टइ सव्वसंजए । 
अन्नाणी कि काही, किवा नाहिय छेय-पावगं ॥ ४४७ ॥ 


सभी संयमी पहले ज्ञान और फिर दया को मानते हैं। अज्ञानी भला क्या 
कर सकता है ? वह श्रेय और पाप को कैसे जान सकता है ? 


्वायस्तुत्तत 
त्यागसुत 
8५5 
जे य कंते पिए भोए, लद्धे व पिट्ठी कुव्वई । 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ त्ति वुच्चई ॥ ४४८ ॥ 


जो मनुष्य सुन्दर और प्रिय भोगों को पाकर भी उनकी ओर पीठ फेर लेता 


है तथा स्वाधीन भोगों का संथा परित्याग करता है, वही सच्चा त्यागी कह- 
लाता है । 


SIND MNS SS TSS 
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:२: 
वत्थगन्धमलंकारं, इत्थियो सयणाणि य। 
अच्छन्दा जे न भजन्ति, न से चाइ त्ति वुच्चई ॥ ४४८ ॥ 
जो मनुष्य पराधीनतावश वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री और शयन आदि का 
उपभोग नहीं कर पाता, वह सच्चा त्यागी नहीं कहलाता । 
SM 
न वा लभेज्जा निउणं सहायं, गुणाहियँ वा गुणओ समं वा। 
एक्को वि पावाइं विवज्जयन्तो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो।। ४५० ॥ 
यदि मनुष्य को अपने समान या अपने से अधिक गुणवान साथी न मिले, 
तो पाप कर्मों को त्याग, काम भोगों से अलिप्त रह उसे अकेले ही विचरण करना 
चाहिये, किन्तु भूलकर भी दुराचारी की संगति कभी नहों करना चाहिये । 


स्तं जस्नस्त॒च्ञ 
संयमसुत्र 
£ ९.8 
मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अन्तसो । 
आरओ परओ वा वि, दुहा विय असंजया ॥ ४५१ ॥ 
असंयमी पुरुष अशक्त होने पर भी मत, वचन और शरीर से अपने तथा 
वराये के लिए हिंसा करता और करवाता है! 
2९१९ 
एगओ विरइ कुज्जा, एगओ य पवत्तणं \ 
असंजमे निर्यात च, संजमे य पवत्तग ॥ ४५२ ॥ 
साधक एक से विरतिं और एक का प्रवर्तन करे । वह असंयम से निवृत्त हो 
और संयम में प्रवृत्त हो । 
३ 
अणेलिसस्स खेयन्ने, ण विरुज्मेज्ज केणइ ॥ ४५३ ॥ 
संयम में निपुण मनुष्य को किसी के मी साथ बैर-विरोध नहीं करना चाहिये । 


१९० भहावोर-घाजी 


8९18 
डहरे य पाणे वुडूढे य पाणे, ते अत्तओं पासइ सव्वलोए । 
उब्बेहई लोगमिणं महन्तं, बुद्धो पमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥ ४५४ ॥ 
मोह निद्रा में सोये हुए मनुष्वो के बीच जो ज्ञानी संसार के सभी छोटे-बड़े 
प्राणियों को आत्मवत्‌ देखता है, विराट विश्व को नश्वर समझता है और 
संदा अप्रमत्त भाव से संयमरत रहता है, वही मोक्ष गति का सच्चा अधि- 


कारी है। 


४८५ ४ 
अणुस्सुओ उरालेसु, जयमाणो परिब्वए । 
चरियाए अप्पमत्तो, पुद्दों तत्थ हियासए ॥ ४५५ ॥ 
उदार साधक भोगों के प्रति अनासक्त रह॒यत्नपूवेक संयम में रमण करे 
तथा धमंचर्या में अप्रमादी बन आगत विपत्ति को अदीन भाव से सहे। 
8-8 
जहा कुम्मे सअंगाइं, सए देहे समाहरे। 
एवं पावाईं मेहावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥ ४५६ ॥ 
जैसे कछुआ अपने अंगों को शरीर में ही सिकोड़ लेता है, उसी तरह मेघावी 
जन विषयासक्ति की ओर जाने वाली अपनी इन्द्रियो को आत्मज्ञान से सिकोड़ 
कर रखे । 
3 ६) 8 
जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गवं दए। 
तस्स वि संजमो सेयो, अदिन्तस्स वि किचण ॥ ४५७ ॥ 
प्रति माह लाखों गायं दान देने वाले की अपेक्षा कुछ भी न देने वाले का 
संयमाचरण श्रेष्ठ है । 
55S 
तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी, सो जीयइ संजम जीविएण ॥ ४५८ ॥ 
इस लोक में वही प्रतिबुद्धजीवी है, जो संयमपूर्णं जीवन बिताता है । 
€: 
गारत्थेहि य सब्वेहि, साहवो संजमुत्तरा ॥ ४५७ ॥ 
सभी गृहस्थों से संयम में साधु श्रेष्ठ होते हैं । 
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: १०: 
तहेव हिसं अलियं, चोज्जं अबम्भसेवणं । 
इच्छाकामं च लोभं च, संजओ परिवज्नए || ४६० ॥। 
संयमी व्यक्ति को हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मसेवन, भोगलिप्सा और लोभ का 
परित्याग करना चाहिये । 
3९8 
बालुयाकवले चेव, निरस्साए उ संजमे । 
असिधारागमणं चेव, दुक्करं चरिउं तवो ॥ ४६ १॥ 
संयम रेत के कौर की तरह नीरस है और तपश्चर्या तलवार की धार पर 
चलने के समान दुष्कर है। 
: १२: 
जहा भुयाहि तरिउं, दुक्क्ररं रयणायरो। 
तहा अणुवसंतेणं, दुक्करं दमसागरो॥ ४६२॥ 
जैसे भुजाओं के बल पर तैरकर समुद्र पार करना कठिन है, उसी तरह अनु- 
पशान्त आत्मा द्वारा संयम रूपी समुद्र को पार करना कठिन है । 


: १३: 
इह्‌ लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किचि वि दुक्करं ॥ ४६३ ॥ 
इस लोक में जो तृष्णा-रहित है, उसके लिए कुछ मी कठिन नहीं है । 
४१8 ६ 
जया य पुइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो ॥ ४६४ ॥ 
संयम से मनुष्य पूज्य बनता है और संयम-भ्रष्ट होने से अपूज्य । 
:१५: 
खवेत्ता पुव्वकम्माइं, संजमेण तवेण य। 
सव्वदुक्खपहीणठ्ा, पक्कमति महेसिणो ॥ ४६५ ॥ 
संयम और तप द्वारा महषिगण अपने पूर्व कर्मों को क्षीण कर सवेदु:ख रहित 
मोक्षपद पाने का यत्न करते हैं । 


१६२ ` भहावोर-वाणी 


: १६: 
जे मयं सव्वसाहुणं, तं मयं सल्लगत्तणं । 
साहइत्ताण तं तिण्णा, देवा वा अभिविसु ते ॥ ४६६॥ 
सभी साधुओं द्वारा मात्य संयम धर्म पाप का नाश करने वाला है । संयम 
के पालन से अनेक जोव संसार-सागर से पार हुए हैं और अनेक जीवां को देव 
योनि मिली है । 
INS 
पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अमर भवणाई । 
जेसि पियो तबो संजमो, य खंती य बंभचेरं च ॥ ४६७॥ 
आयु अधिक हो जाने पर भी संयम-मार्ग में प्रवृत्त होने वाला वह व्यक्ति, 
जिसे तप, संयम, क्षमा और ब्रह्मचयं प्रिय होते हैं, क्षिप्रगति से देवलोक चला 
जाता है । 


स्त्षास्पणास्तुत्त 
क्षमासुत्र 
aS 
आयरिए उवज्झाए, सीसे साहम्मिए कुले गणे य । 
जे मे केइ कसाया, सब्बे तिविहेण खामेमि ॥ ४६८॥ 
आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, सहधर्मी, श्रमणकुल और गणों के प्रति कपायवश 
मैंने जो अपराध किये हैं, उनके लिये मैं त्रिविध (मन, वचन ओर शरीर से) क्षमा 
मांगता हूँ । 
8.९.8 
खामेमि सव्त्र जीवे, सब्बे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती मे सव्व भ्रूएसु, वेरं मज्क॑ न केणइ ॥ ४६८ ॥ 
में सभी जीवों से क्षमा मांगता हैँ सब जीव मुझे क्षमा करें । सब जीवों के 
प्रति मेरा मैत्री भाव है, किसी से भी वैर-विरोध नहीं । 
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लेस्स्तास्तत्त' 
लेश्यासुत्र 
8९६ 
किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य । 
सुक्कलेसा य छट्टा, नामाइं तु जहक्क्रमं ॥ ४७० || 


कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल ये लेश्याओ के यथाक्रम छः 
नाम हैं । 
2२-३९: 
पंचासवप्पथत्तो, तोहि अगुत्तो, छसं अविरयो य । 
तिव्वारंभपरिणओ, खुद्दो साहसिओ नरो॥ ४७१॥ 
निद्धंसपरिणामो, निस्संसो,  अजिइंदियो । 
एयजोगसमाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणमे॥ ४७२ ॥ 
जो व्यक्ति पाँच आस्रवों में प्रवृत्त, तीन गुप्तियों से अगुप्त, षड्कायिक जीवों 
को हिसा में अनुरक्त, उत्कट भावों से हिसा करने वाला, क्षुद्र बुद्धि, बिना विचार 
किये काम करने वाला, निर्दयी, दुष्कृत्यो में निःशंक तथा अजितेन्द्रिय है, वह 
कुष्ण लेशया वाला है । 
४-५: 
इस्सा अमरिस अतवो, अविज्जमाया अहीरिया। 
गेही पओसे य सढे, रसलोलुए सायगवेसए ॥ ४७३॥ 
आरंभाओ अविरओ, खुट्टो साहसिओ नरो। 
एयजोग समाउत्तो, नीललेसं तु परिणमे ॥ ४७४ ॥ 
जो व्यक्ति ईर्ष्यालु, अमर्ष भाव वाला, अतपस्वी, अविद्या माया वाला अर्थात्‌ 
अज्ञान से युक्त, मायावी, निलंज्ज, विषय लम्पट, द्वेषी, रस लोलुप, शठ, प्रमादी, 
स्वार्थी, आरम्भी, क्षुद्र और साहसी है, वह नील लेश्या वाला है । 
: ६-७ : 
वंके वंकसमायरे, नियडिल्ले अणुज्जुए। 
पलिउचंग ओवहिए, मिच्छदिठ्ठी अणारिए॥ ४७५ ॥ 


१९४ महावी र-वाणी 


उप्फालगदुद्ववाई य, तेणे यावि य मच्छरी । 
एयजोगसमाउत्तो, काऊलेसं तु परिणमे ॥ ४७६ ॥ 
जो व्यक्ति वक्र वचन बोलता है, वक्र आचरण करता है, छली है, निजी 
दोष छुपाता है, सरलता-रहित है, मिथ्या दृष्टि वाला ओर अनार्य है, दूसरे का 
मर्म भेदने वाला, दुष्टतापूर्ण वाणी बोलने वाला तथा चोरी और असूया करने 
वाला है, वह कापोत लेश्या वाला है । 
2 ८-६? 
नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले । 
विणीयविणए दंते, जोगवं उवहाणवं ॥ ४७७ ॥ 
पियधम्मे दढधम्मेवज्जभीरू हिएसए । 
एयजोगसमाउत्तो, तेओलेसं लु परिणमे ॥ ४७८ ॥ 
जो व्यक्ति नम्रता से बर्ताव करने वाला, चपलता रहित, अमायावी, अकु- 
तुहली, परम विनयी, इन्द्रिय निग्रही, स्वाध्यायरत, उपधानादि करने वाला, धर्म- 
प्रिय और धर्माचरण में दृढ, पापभीरु व हृदय से सबका हित चाहने वाला है, 
रह्‌ तेजोलेश्या वाला है । 
: १०-११: 
पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए। 
पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणए ॥ ४७८ ॥ 
तहा पयणुवाई य, उवसंते जिइंदिए । 
एयजोगसमाउत्तो, पम्हलेसं तु परिणमे ॥ ४८० ॥ 
जो व्यक्ति क्रोध, मान, माया ओर लोभ बहुत कम करता है, जो प्रशान्त- 
चित्त, मनोनिग्रही, योगरत, उपधानादि करने वाला, अत्यल्प भाषी, उपशांत 
ओर जितेन्द्रिय है, वह पदुमलेश्या वाला है । 
: १२-१३: 
अट्ट्र्हाणि वज्जिता, धम्मसुक्काणि झायाए । 
पसंतचित्त दंतप्पा, समिए गुत्त य गुत्ति सु ॥ ४८१॥ 
सरागो वीयरागो वा, उवसंते जिइंदिए । 
एयजोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे॥ ४८२॥ 
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आत्तं और रुद्रध्यान का वर्जन कर जो व्यक्ति धर्म ओर शुक्ल ध्यानों का 
सेवन करता है, जो प्रशांतचित्त, दमितेच्धिय, पाँच समितियों से समित, तीन 
गुप्तियो से गुप्त, अल्परागी अथवा वीतरागो, उपशमतिमग्न और जितेन्द्रिय है, | 
वह शुक्ल लेश्या वाला है । 
छ ९४ # 
किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।: 
एयाहि तिहि वि जोवो, दुग्गई उववज्जइ ॥ ४5३ ॥' 
कृष्ण, नील और कापोत--ये तीन अधर्म लेश्याएँ है । इन तोनों से युक्त 
जीव दुर्गति में पैदा होता है । 
८ शश: 
तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्ति वि एयाओ धम्मलेसाओ । 
एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गई उववज्जइ ॥ ४८४ ॥ 
तेज, पद्म और शुक्ल--ये तीन धर्म लेश्याएँ हैं । इन तीनों से युक्‍त जीव 
सद्गति में उत्पन्न होता है । 
: १६: 
तम्हा एयासि लेसाणं, अणुभावे वियाणिया । 
अप्पसत्थाओ वज्जित्ता, पसत्थाओहिद्विए मुणी ॥ ४८५ ॥ 
इसलिए इन लेश्याओ के अतुभाव को जानकर साधु अप्रशस्त लेश्याओं को 
त्याग प्रशस्त लेश्याओं को स्वीकार करे । 
छ 
स्तोऊळऋस्लस्तरबास्त॒च्त 


सोक्षमागंसुत्र 
BE 
तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा, विवज्जणा बाल जणस्स दुरा । 
सज्झायएगंतनिसेवणा य, सुत्तत्थरसिचतणया थिई य ॥ ४५६ ॥ 
गुरु तथा वृद्ध जनों की सेवा, अज्ञानी जीवों की संगति का दूर से ही त्याग, 
स्वाध्याय, स्त्री नपुंसकादि-रहित एकान्त स्थल का सेवन, सूत्रार्थे का विधिवत 
उत्तम चिन्तन और घैयं, एकांतिक सुखरूप मोक्ष प्राप्ति के मागं हैं । 
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नर. 
नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए । 
रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगन्तसोक्खं समुवेइ मोवखं ॥ ४०७ ॥ 
ज्ञान को सर्वथा प्रकाशमान करने से, अज्ञान व मोह का परित्याग करने से 
तथा राग और दोष को क्षीण करने से मनुष्य को आत्यन्तिक सुख युक्त मोक्ष 
प्राप्त होता है । 
४08 
जो जीवे वि न जाणइ, अजीवे विन जाणइ। 
जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहीइ संजमं ॥ ४८८॥ 
जो न तो जीव को जानता है और न अजीव को, वह जीव-अजीव को न 
जानने वाला भला संयम को कैसे जान सकता है ? 
8 )°8 
जो जीवे वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणइ। 
जीवाजीवे वियाणंतो, सोहु नाहीइ संजमं ॥ ४८४८ ॥ 


जो जीव को जानता है, और अजीव को भी जानता है--ऐसा जीव-अजीव 
दोनों को जानने वाला संयम को जान सकता है । 


8९ 5 
जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ। 
तया गईं बहुविहं सव्वजीवाण जाणइ॥ ४४० ॥ 

जो जीव और अजीब दोनों को भली-भाँति जान लेता है, वह अन्यान्य सभी 
बहुविध जीवों की गति को भी जान लेता है । 
६: 

जया गई बहुविहं सव्वजीवाण जाणइ। 
तया पुण्णं च पावं च, बंधं मोक्खं च जाणइ। ४६१ ॥ 


जो सब जीवों की सब प्रकार की गतियों को जान लेता है, वह पुण्य, पाप, 
बन्ध ओर मोक्ष को भो जान लेता है। 


पाठ एवं व्याख्या १६७ 


gE 
जया पुण्णं च पावं च, बन्धं मोक्खं च जाणइ । 
तया निड्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे॥ ४६२ ॥ 
जो पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जान लेता है, वह देवता और मनुष्य- 
सम्बन्धी समस्त भोगो को भी पा लेता है । 
> ON 
जया निव्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे । 
तया चयइ संजोगं, सब्भिन्तरं बाहिरं ॥ ४४३ ॥ 
जो देवता और मनुष्य-सम्बन्धी समस्त भोगों को पा लेता है, वह संसार के 
सभी बाह्यान्तरिक्र सम्बन्धों को त्याग देता है । 
: ९: 
जया चयइ संजोगं, सब्भिन्तरं बाहिरं। 
तया मुण्डे भवित्ताणं, पव्वयइ अणगारियं ॥ ४६४॥ 
जो संसार के सभी बाह्यान्तरिक सम्बन्धो को त्याग देता है, वह मुंडित 
होकर पूर्णतः अनगार बन जाता है । 
५९१० 8 
जया मुण्डे भवित्ताणं, पन्त्रयइ अणगारियं । 
तथा संवरमुक्किट्ट', धम्मं फासे अणुत्तर ॥ ४६५॥ 
जी मुंडित होकर अनगार बन जाता है, वह उत्कृष्ट संवर और श्रेष्ठतम 
धर्म का अनुभव करता हैं । 
१९९ ६ 
जया संवरमुक्किठ्ठ धम्मं फासे अणुत्तरं। 
तया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं ॥ ४५६ ॥ 
जो उत्कृष्ट संवर एवं श्रेष्ठतम धर्म का अनुभव करता है, वह अपनी अन्त- 
रात्मा पर से अज्ञानकालिमाजन्य कर्मेरज को झटककर दूर कर देता है 
8 ९८ ४ 
जया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं । 
तया सव्वत्तग॑ नाणं दंसणं चाभिगच्छइ ॥ ४5७ ॥ 
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जो अपनी अन्तरात्मा पर से अज्ञानकालिमाजन्य कमंरज को झटककर दुर 
कर सकता है, वह संवंगामी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर 
लेता है। 
: १३४ 
जया सव्वत्तगं नाणं दंसणं चाशिगच्छइ । 
तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥ ४८८ ॥ 
जो सर्वगामी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लेता है, वह जिन 
और केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है । 
१९08: 
जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली । 
तया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ ॥ ४८८ ॥ 
जिस केवल ज्ञानी जिन ने लोक-अलोक रूप समस्त संसार को जान लिया 
वह मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोधन कर आत्मा की शैलेषी 
अवस्था को प्राप्त होता है । 


0208 
जया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ । 
तया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥ ५०० ॥ 
जो मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोधन कर शैलेषी अवस्था को 
प्राप्त कर लेता है, वह सब कर्मों का क्षय कर सिद्धि अजित कर लेता है। 
8 (९१४ 
जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ । 
तया लोगमत्थंयत्यो, सिद्धो हवइ सासओ ॥ ५०१ ॥ 
जो सब कर्मो का क्षय कर सिद्धि पा लेता है, वह समस्त लोकों के ऊपर, 
अग्र भाग पर पहुँचकर शाश्वत सिद्ध हो जाता है । 
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१४. अनुभूति आणि विचारवोयो (गद्यक्राव्य) 
१५. महावोर-वाणी (मराठी-मंस्करण) 

(ग) शोधकार्यं : विगत २४ वर्षों से आसेतु ' 
हिमांचल शोघ-कायं । पूना विश्वविद्यालय, शिवाजी 
विद्यापोठ, महाराष्ट्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग, दिल्ली, शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार, 
दिल्ली तया महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति 
मण्डल, बम्बई की ओर से विभिन्न शोधकायों के 
लिए बारह हजार रुपये अनुदान में प्राप्त । 

शोध-ग्रन्यों के विषय :-१. मीरां की भक्रित और 
उनकी काव्प-साधना का अनुशीलन; २. रीतिकालीन' 
हिन्दी वोर-काव्य; ३. देवनागरी लिपि का उद्मत्र 
और विकास; ४, आधुनिक भारतीय भाषाओं में 
अंग्रेजी का स्थान ओर राष्ट्रभाषा की समस्या;५. 
महाकवि नंददाप्त-प्रणीत भँवरगीत; ६. हिन्दी के 
कृष्ण भक्ति-काव्य की रास-परम्परा का अनुशीलन 
७. भूषण-ग्रन्थावलो में मराठों का इतिहा; ८. 
अद्भुत रामायण (राम-क्राव्य पर शाक्त प्रमाव). 

सम्प्रति सोलापुर कॉलेज, सोलापुर-२ में हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष एवं शिवाजी विश्‍वविद्यालयोन स्तात- 
कोत्तर अध्यापन केन्द्र, शोलापुर में हिन्दी के मान्यता 
प्राप्त स्नातकोत्तर अध्यापक और शोध-निर्देशक । आयं- 
समाज का हिन्दी-गद्य साहित्य, मध्यकालोन हिन्दी जैन 
साहित्य आदि विषयों पर पी-एच्‌० डी० के लिये 
मार्ग दर्शक । 
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